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त्तेये नमः ॥ १॥ अखण्डमण्डलाकारं | 
| व्याप्तं येन चराचरम्‌ । तत्पदं दाशं | 


तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
| पक्षुरुन्मीलित येन तस्मे सदगुरवे 
| नसः ॥ ३॥ अज्ञानंतत्कार्यतर्दायभे TUE 30 अआजञानतत्कायतर्दायभे- | | 
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आरम्भः । 


त M tas | 
इवरायररात्मेति मूत्तिमेदविभा- | 
गिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दाक्षेणामू- | ` 








येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥२। अज्ञान | 
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ag |२ Ter 
. |च विस्मतुमहो न शक्या मुप्त्यादिपु | 
' | स्वप्रभया स्मि साचित्‌॥ ४॥ अथ 
`. | संसाराहु्गराचित्तानामतिगम्भीराथ- | 
` | शारीरकमीमांसाविचारासमर्थानां पु- | 
| सुक्चूणा तपोयज्ञदानादिभिः शान्तः" | 
| करणानो साधनचतुष्टयसम्पन्नानां हि- 
| ताथायवेदान्तासिडान्तसारसंग्रहनाम- 
| कप्रकरणमारम्यते ॥ अस्मिन्प्रकरणे | 
| अध्यारोपापवादसुत्तिविवेकनामभि : | 
? | प्रकरणत्रयम्‌॥ ३ ॥ तेरेव सववेदान्ता- | 
| यनिरूपणम॥ तथा चोक्तं॥ अध्यारो-। 
| पापवादाभ्या निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते ॥ | 
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| शिया सुखबाधार्थ ततवज्ञेः कल्पितः 
|| TU साधनचलुष्ठयं तु ॥ नित्या” ¦ 
, | नित्यवस्ताविबेकः ॥ १ ॥ इहाप्युत्राभ- 
` | फलभोगविरागः ॥ २॥ शमादिषद्स- | ` 
| | म्पात्तिः॥ pred चाति ॥ ४॥त- | 
। | थाच अतिः । शान्तोदान्तडपरतरि 
Raaen 
| पश्यतीति॥ शान्तः, मलिनवासनार- | 
हित ॥ ढान्तः जतवाहिरोन्ट्रयः) वशे | 
|| न्ट्रियाणि तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठि |. 
| | तेति भगवतोक्ते'॥ उपरतस्सन्यासी॥ | . 
"| तंपदाथाषिवेकाय संन्यासः सर्वक- 
, tnt श्रत्यहविहितोयस्मात्तत्त्यागी | 
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| BILL ers a 
| तितोमवेदिलुक्तम्‌॥ अन्यस्प्रतिरपि॥ | ` 
कम परित्यज्य वेदान्तश्रवणं | 

विना वतमानस्तु सन्यासी पतत्येव न | . 
सशय इति, वेदांतविचारस्य ~ 

| «t पुख्यत्वात॥ तिर्विध्षुहंडसहिष्णुःत- | 





थाचारय्यवाक्यंसहनंसवदुःखानामप्रती | 
| कारपूवेकीचिन्ताविलापराहितं सा तिति| 
g धानिगद्यतेइति।चिन्ताबिलापसंयुक्तस्या 
| तु वरविधाताय कन्योहाहेति न्यायः |. 





'पारतया प्रत्यक्‌ प्रबणचित्तः सन्‌ आ-|' 
त्मनि अन्तःकरणिआत्मानं प्रत्यगमिन्न।. 
कूटस्थचेतन्यं पञ्येदित्यर्थः॥ अथाः| 
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_ प्रथम प्रकरणम्‌ | 


| ऽध्यासनिरूपणम्‌ ॥ अयमेव वस्तुन्य- | 
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| बस्तवारोपोऽध्यारोपःशारीरकभाष्ये। 
` | आदावध्यासखण्ड्नं कत्त्वापश्चात्तत्स- 
| याधान कृत ॥ पूवृपक्ष (| गुष्मदस्म- | | 
| ्ययगोचरयोर्विषय विषयिणोस्तमः | 
|प्रकाशवदिरुडस्वमावयो रितरेतरभाः | 
| | उप सिडायां तडमाणामापिसुत | : 
| रामितरेतरभावाचुपपत्तिरित्यतोऽस्म- L^ 
| अत्ययगोचरस्य विषय तडमाणां 
| चाध्यासस्तहिपर्यये विषयिणस्तदर्मा 

| क्तम्‌॥अस्यारथअत्र लाक्षणिकत्वान्न | | 
| -लममादेशः्तीयतइति प्रत्ययोऽह | ` 
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कारादिरनात्मा दृश्यतया भातिआ- | 
त्माठुप्रतीतिलाख्त्ययःस्वप्रकाशतया| 
भाति गोचरपदेन व्यवहारतोविरोधः |. 
wn TE प्रत्यगात्मतिरस्का- | 
. ३. रण कत्ताहाभेत्यादिव्यवहारगोचरः । { 
[ed | अस्मदथर्त्वनात्मावलापनाऽहब्रह्माति| 
` | व्यबहारगोचरइति विरोधउक्तःयुष्म- | 
| च्चास्मच युष्मदस्मदीते एव प्रत्ययो | 

| च तौ गोचरो चेति युष्मदस्मत्रत्य | 
यगोचरो तयोविरु्योरितिरतरभावो 
| नामात्यन्ताऽमेदः तादात्म्यं वा -तद- | 
| चुपपत्तो सिद्धायामित्यन्वयः॥ विषय- 
| विषायेणोरिति चिजडयोविषयविष- | 
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प्रथम प्रकरणस््‌। . ७ 


यित्वात्‌ दीपघटयोरिव न तादात्म्य 
| मिति भावः ॥ तडम्मोणामिति तयो- |. 
रात्मानात्मनाधमस्तडर्म्मस्तेषामपि| ` 
| इतरतरभावाडुपपात्तिः ॥ इत्यतइति 
| इत्युक्तरीत्या तादात्म्यायभावेन तत्रः 
| भायाअभावादतः प्रमाजन्यसंस्कारः. 
स्याध्यासहेतोरभावादध्यासोमिथ्येति 
भाषिएं युक्तम्‌ । इत्यन्वयः पूर्वप्रमाज- | | 
न्यसस्कारसाहृ्यादिरूपाध्याससा- | 
मग्ज्यभावात्‌ d T अधिष्ठानसामा- | 
नया शस्याऽऽरोप्येण_तादात्म्यप्रमा 

| जन्य सर्कारोऽध्यासहेतुः। इद्‌ रजत | 
{मिति प्रमानन्तर ञुक्तावेदं रजतमि | 
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| ५ —— 0 2 का प्रकरणम्‌ mu `` क 
|| जीवन्रह्मणोरेक्यायोगे न विषयासम्भ- 
| | वात्‌। शास्रं नारम्भणीयमिति पूर्वप- 
|| क्षमाष्यतात्पय्यम्‌॥ अथ समाधान- 
| | RU तथाहि। किमध्यासस्य नास्ति. 
| त्वम्‌ अयुक्तत््वादशानाहा कारणा- | 
j| आवाद्याआयपक्षइष्टः कथम्‌ अध्याः | 
| | सस्याऽसंगस्वप्रकाशात्मन्ययुक्तत्वम- | 
| | लकारोऽस्माकमिति भावः ॥ परंतु | 
| लाकव्यवहारतया प्रत्यक्षत्वात्‌ साम- 
| ग्रीसद्ावाच्चास्त्यध्यासः ॥ ननु का- | 

| | काच सामग्री। अवियिव। अविद्यायाः | `` 
| किं लक्षणं किं तत्र प्रमाणमिति चेह | 
| | च्यते ॥ अनाइपादानले सति ज्ञानः 
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निवत्त्यमज्ञानग॥ अविद्यामायाऽज्ञानं | 
चेत्यादयः पयायवाचकशाब्दाः। मायां | 
| दुप्रकतिंविद्ान्मायेनन्तु महेश्वरम्‌ | 
| इन्द्रोमायाशिः पुरुरूपईयते इत्यादि | 
, | अतयः प्रमाणम्‌ स्म्रतिरपि अज्ञाने- | 
: | नातं ज्ञानं तेन पुह्यन्ति जंतवइति॥ | 
<¬ तस्याः कि स्वरूपमिति चेढुच्यते॥सद | 
cd सद्भ्यामनिवंचनीयम्‌ (तथा च भाष्य- 
) | कारा आहः॥ अव्यक्तनाम्नी परमेश- | 
| शक्तिरनायविद्या वियुणात्मिका qa | 
| कार्याबुमेया सुधियेव माया यया. ज- | 
| गत्सवेमिद प्रसूयते ॥ ११० सन्नाप्य- | 
 सुन्वाप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्य-| 
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प्रथसं प्रकरणम्‌ । ११ | 


निन्नाप्युशयात्मिकानो ॥ -सांगाः | 
प्य नगाह्मशयात्मिका नो सहाद्भताऽ | 
| | निवचनीयरूपा ॥ ११० ॥ शुद्धा 
| दयुब्रह्मविवोधनाञ्या सर्पश्रमोरज्ज- | 
विवेकतोयथा । रजस्तमः सत्व मि 
| ति प्रांसेडाणुणास्तदीयाः प्रथितेःस्व | 
| कार्यरिति ॥ अत्रानादीति प्रवाह- | 





— $4 
Sis eed, 
~ Qai 'hafüpefibutih, £) 





liat 


। | नादिरित्यनिवंचनयिवेति। अनादित्वे | ` 
| साते त्रह्मवन्निदत्त्य योगात्सांदे- |. 

|| ते सति कालनियमापेक्षास्यादिति | 
| सड ननु तदज्ञानम्भावरूपमभाव | 
रूप वेति चेन्नापि भावरूपं नाप्य- 
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| | रूपेणाऽनादिस्वरूपतोनाप्यादिनाप्य- | _ 















ki E | शोण्डाः॥ अद्यानमावरणमाहच वा-| 

| सुदवस्तङ्गावरूपामेति तेन वयं प्रतीमः | 
| ३२० ॥ एकः शावुने हितीयो-| 
| स्ति शञ्चरञ्ञानतुल्यः . पुरुषस्य रा-| 
| जन्‌ येनाहतः कुरुते सम्प्रमत्तोघोः| 
| राणि कर्माणे सुदुस्तराणि।इति, व्या-| 
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| | 

| त्वाताअस्याज्ञानस्या* ub 
pones TET | 

|| ui. ॥ आवरणमभावं तेपि नाहः | 

|] तथा चाऽज्ञानस्यावरणात्मकलमाह 
|] 3TH: गीतायां ॥ अज्ञानेनादवं | 
ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तव इति ॥ प्रः |. 
|| कतमचुसरामः ॥ तादृक्‌ कारण छिद्धे | 
|| सत्यध्याससिडिरिति ॥ तथा समा- | 
|| धानमाष्यम्‌॥ तथाप्यन्योपन्यस्मि- | 
|| बरन्योऽन्यात्मकतामन्योऽन्यधर्माश्चा | 
|| ध्यस्येतरेतराऽविवेकेनात्यन्त विविक्त | 
| याम Meme ॥ | 
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मेदमितिनेसगिकोञ्य लोकव्यवहारः२ 





| सोदशितः ॥ तहिषयोव्यवहारोञमि- | 
d मानइति गानाध्यासोदर्शितः ॥ अ- | 
| ताव अव हिविधोष्यव्यास' | 
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| अस्याथः । युक्तग्रहणादपि पूर्वपक्षस्य | 
 इबलत्वं सूचयति तथापीति॥ अध्या-|. 
| साऽवृक्तता इष्टवेति॥ व्यवहारतः सा-| 
| धयति अन्यमिति॥ अज्ञः कत्तो मनुः| 

| ष्योऽहमितित्रत्यक्षाऽ नुमवादध्यास -| | 
| स्याञभान प्रत्यक्षतयाऽसिङमित्यर्थः॥| | 
| तमेव प्रत्यक्ष PST विभज्य दर्शयति | 
| लोकव्यवहारइति ॥ लोक्यते मनुष्यो | 


£^ 


| हमित्यमिमन्यते इति लोकोऽर्थाऽध्या | 
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| यथेदं रजतमित्यत्र यदा शक्त्यव- 

| च्छिन्नचतन्यानिष्ठाऽविद्या रजताकारे- | 
| ण परिणमते ॥ तदा शुक्तीरजतत्त्वेन 
| अतीयते॥ अयमेवार्थाध्यासः ॥ यदा 
TRAR. शुक्त्यवच्छिन्नचेतन्य- 
1 निष्ठाऽविद्या रजतज्ञानाकारेण परिण- | 
| मते तदा शुक्तिज्ञानं रजतज्ञानत्वेन | 
प्रतीयते ॥ हि ज्ञानाध्यासः ॥ | 
| अय हिविधोप्यध्यासः ज्ञानत्वेन ज्ञे- | 
| यत्रेन च SUCTUS । ततोऽध्य- 
स्ति रजतेशोभनलादि तज्ज्ञाने च 
॥ रागप्रदात्ेः प्रवतते॥ अयमेव Wu. | 
LESER t एवं कूटस्थात्मन्यनाद्य- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










ACCETTA alin 53 5:“% Aai aa ० #%- ७७ ००-25» gi totos 
g um 


` | विद्ययाऽहकाराष्यासोऽर्थाऽध्या्तः ॥ | 
| जानामीति ज्ञानाध्यासः ॥ अयं हिः | 

| विधोधम्यंध्यासः ॥ अहं मनुष्योत्रा- | 
| हाणइत्यादि धर्माध्यासइति।तत्रा।त- | 
| स्मिंस्तहुडिज्ञांनाध्यासः॥ यथा शुक्तो| 
। रजतबुडियथा वात्मन्यनात्मबाददिः t 
` | ग्रमाणाऽजन्यज्ञानावेषयः AES 

| जातीयोऽथाध्यासः ॥ सच हिबिधः | 

प्रातीतिकोव्यावहारिकिश्चेति ॥ तत्रा-| 
गन्तुकदोषजन्यः प्रातीतिकः ॥ यथा 
| शुक्तिरजतादिः.॥ आगन्तुकदोषाखि- | 

| बिधाः ॥ प्रमातृदोषाः रागादयः प्रः| 
| माणदोषास्तिमिरादयः प्रमेयदोषाश्रा-| | 
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| कचिक्यादयः तेषा मपि तूला विद्यी- | 
| द्वाषितत्त्वात्‌ स्वपराध्यासे अविद्यैव 
| कारण मिति। प्रातीतिकभिन्नो व्या- 
| पहारिकः यथाकाशादि घरांतं जगत्‌] | 
| दिविध मध्यासस्वरूप माह अन्योः 
न्य दूना धसधर्सिणो रित्य- |. 


















न्तेन ॥ जाड्यचेतन्यादि धर्माणाम्‌ 
| धामिणा वहडारात्मानो तयोरत्यन्त 


| भिन्नयो रितरेतरभेदाग्रहेणा न्योन्य- | 
| स्मिन्नन्योन्यतादात्म्य सन्योन्यध- 
| माश्च व्यत्यासेनाध्यस्य लोकव्यवहार | 
| इतियोजना॥ नन्वात्मानात्मनोः पर 


स्पराध्यस्तत्ते शून्यवादः स्या दि-| 
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तयााक्याह सत्यान्ते enge 
| सत्यमानैद चैतन्य तस्यानात्मनि सः 
सगमाजाध्यासो न स्वरूपस्य। अनत | 
| ऽ 5 1 स्तस्यस्वरूपतोप्यध्यासात| 
| तयोमिथुनीक्रण मध्यास इत्यतो 
| न शन्यतेत्यथः। अध्यासस्यो पादान | 
| सहि मिथ्याज्ञान निमित्त इति। मिथ्या! 
| च तदज्ञान,च मिथ्याऽज्ञानं त न्निमित्त | 
| गमित्य4ः॥अध्यासं द्रदयित माह ॥| 
। अह मिदं ममेद मिति॥ आध्यासि-| 
| ककायाध्यसिष्व हमितिप्रथमोध्यास | 
॥ अयो दहति इतिवत्‌ ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| कनाल कणसात A mukshu Bhawan 
| 





' 
XI 
pe 
७ ७73० ९७ “० “२७ 











| अह HT इति टकृटश्यांशयो सप- 

| लम्भात्‌॥ इदपदेन सोग्यस्संघात S- 
| च्यते ॥ अत्रा है इदे इत्यनेन HIANS 
| हेमू इति तादात्म्याध्यासो दशितः ॥ 
| समेदै शरीरमिति संसर्गाध्यासः॥ तत्र 
| मलुष्या ह मित्येक्योशतादात्म्यमा- | 
ने ममेदमिति भेदरूपं संसग भानम्‌ एवं - 
| सामग्रीसत्वादनुभवसत्वा दध्यासोः। 


€ WC we) d^ 
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स्कार श्र निमित्तं अनायज्ञान मुपा- 
SENEN दध्यासः॥ एताहइशसा- 
मग्ज्यभावेसत्यष्यासाऽभावश्चोति अथ 
| लक्षणमाष्यम्‌।कोय मध्यासो नामेति 
Aen वभास इति लक्षण ॥ अः 
स्यार्थः ॥ स्मृतिः स्मर्यमाणवस्तु ।त- 


द्शना दवमाष्यत इत्यर्थ तथा च 
सस्कारजन्यज्ञानविषयत्व E 
स्मयमाणेन साहश्यं॥एवं च स्मर्यमाण 
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. प्रथमं प्रकरणम्‌ |; Wed 


सरृशत्वसति परत्रा वंक्षांष्यत्व मध्य” : ` 
 स्तत्वमितिसिडमाअथवा॥एकोवच्छेः | :: 
1 देन स्वर्ससृज्यमानाधिकरणे स्वात्य 
 न्तामाववत्व सवभाष्यत्वमिति॥साय- 
'नायध्यस्तत्त्वसाधारणं निर्दिष्टं लक्षणप्र। 
1 तथापि स्म्रतिरूपपद नव्यर्थ तेनेव 
परत्रावमासपदाम्या सुक्तलक्षणलाभा- | 
1 त तत्पदं बिना परत्रावभास इत्युक्त्या | 
न्यथा ख्यातिशका स्यात्‌ ॥ परत्र. 
पढ्न परत्रावभाष्योथः ॥ स्मयमाण- | 
| सदृश इत्युक्तया स्मर्यमाणा RAA | 
स्तत्रवर्तत इत्युक्तं भवाति तत उक्त लक्ष 
णलाभः तस्मिन्नर्थ पूर्वोक्तसामग्रीस्मर- | 
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| र बवैेदान्तसारसंग्रहे- xo 73 | 

| णार्थ एरवेदृष्टपदेन संस्कारजन्यत्व सुक्त 

| मित्यनवद्यस्‌॥ अन्नेव ख्यातिवादिना 

| सबसरः प्रकरणस्य सृक्षिप्तताहिस्ता- 

| i eq यान्नोक्तः ॥ तथाचाक्तम्‌ ll आत्म: : 

BE | ख्याति रसत ख्याति रख्यातिः ख्या- 
` | विरन्येथा॥तथाऽनि्चनरूयाति रित्ये 
तत्‌ स्यातिपञ्चक : मिति ॥ अंथ qd 

| स्भावना भाष्यम्‌॥ तथाच लोके जनु. 

। भवः। शुक्तिका हि रजतव दवभासते॥ 

) | क अन्न टितीयव दवभासते। 
IRR पि ह्याकाशे बाला स्तलम- 


१ आत्मल्यातिवादीक्षणिकविज्ञाननादी dig: । २ असतर्यातवादी 

शून्यवादी वोद्ध: । रे अह्यातिवादी मीमांसकः । ४ -अन्यथाख्यातिवादी। 

` ॥ तार्किक: । ५ अनिवेचतीयख्यातिवादी देन ! 

` | ६ कार्योव््यासे इष, तादी वेदान्ती । सव्यातिवाशीसाख्यः । 

॒ ] २ कार्याडध्यासे दृष्टान्तः MÀ SR दन्तः reni ॥ ७ कारणाविद्याध्यासे दृष्टान्त; अप्रत्यक्षेति ॥ | 
न | 





" है A ८ - ॥ 4 
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| त्यगात्मन्यप्य नात्माध्यासः एतत्सु- | 
| गम ॥ अथ प्रमाणपरं भाष्यम्‌ ॥ तमे | 
| त Agan मध्यासं पण्डिता अवि- | 


| १ साति यत्र यदध्यास खत्कतेन दोषेण| ` 
| एणन वा>णुमात्रेणापि सन सम्बध्यते | 
| त मविद्याख्य मात्मानात्मनो रितरेः | 
| तराध्यास पुरस्कत्य सर्वे प्रमाणप्रमेय- | 
| व्यवहारा लौकिका वेदिकाश्चप्रइत्ताः 
| सर्वाणि च शाख्राणि विधिप्रतिषेधमोः | 
| क्षपराणीति॥ अस्तु तहि प्रत्यक्षादीना । 
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E डी * . वेतान्तसारसग्रह उ | 
| मध्यासाश्रयलं कथं तत्वमंस्यादिवा- 
| भयान ज्ञानात्पत्तिहतुत्वादध्यासाउश्र। 
| यत्व मिति । प्रच्छति ॥ कथं एन रविः| 
| द्याव दिषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणा-| 
| नि शा्रागि चेति ॥अस्यार्थ अवि-| 
- | द्यावा नह मित्यध्यासवा नात्माप्रमा-| 
_ | ता स विषय आश्रयो येषां तानि अविः| 
_ | यावादषयाणीतिविग्रहः॥ तलमेयहे-| 
। तुभूतायाः प्रमाया अध्यासात्मप्रमात्रा| 








| श्रितत्तात्‌ प्रमाणाना मविद्यावहिष| 


मिति योजना 


| 
| यत्व मिति योजना॥ उत्तरसुच्यतेदेहेः। 
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प्रथम प्रकरणम्‌। ` २५ | 


| नही न्द्रियाण्यचुपादाय प्रयक्षादिव्यव | 
हारःसम्मवति॥नचाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रि 
|| यव्यवहार शी ] Mai qeu 
| स्तात्ममावेन देहेन कश्चिद्व्याप्रिः 
| यते ॥ नचेतस्मिन्‌ स्वस्मि न्नसति 
| असगस्यात्मनः प्रमातृत्व मुपपयते॥ | 
1 नेचप्रमातृत्व मंतरेण प्रमाणप्रदत्ति 
| रस्ति ॥ तस्माद्‌ विद्याव हिषयाण्ये- 
[3 प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्रा- | ` 


| \१अत्रायभावः यथा कथितपुरुषः स्वप्न स्वाविद्योद्ावित व्याघ्र ददश ॥ स! 

| चाऽविभेत्‌॥ तदा तन्निवृतियोगयं ` श्र गहीत्वा तेनैव wm ने हत्वा च प्र- है 

| SET, नपुनः शङ्नप्रयोजनम्‌ । गतातत्र॑सकार्यातूलाऽविद्येति तथा यमप्यात्मा P 

1 उदडुदकरस्थाऽपि रान्ननाद्यविद्ययान्रृत स्तत्कार्येऽन्तःकरणे प्रांतर्वित सन्‌ स्व- ¦ 

| चिदाभासाऽविवेकात्‌ कत्ता भोक्ता ससारीसुखीदुःखी च भवति तदायंशुभकमे- ‡ 

| परिपाकांते बदान्तप्रमाणराजंगरहीत्वा तामावदयांनिवर्त्यनपनः प्र | 
माणापेक्षा प्रयोजनीभावात्‌ स्वेनचोद्ध्रूपतयाप्रकाशमानत्त्वाच्चेति । 
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२६ वेदान्तसारसंग्रहे- | 


| णिचेति सिम्‌ ॥ अस्मिन्‌ भाष्येः| 
। गूढार्थं वक्ष्याम अन्यत्सुगमम्‌ : ॥ | 
| नचत्‌स्मान्नत्यस्य॥ तथा च प्रमा-| 
AAR प्रमातृत्वम्‌ ॥ प्रमा यदि! 
।नित्याचिन्मात्रं तर्हि आश्रयत्वायोग 
| करणवेयर्थ्ये च यदि इृत्तिमात्रं _तदा | 
| जगदान्ध्यप्रसंग i ॥ वत्तजडत्वादित् 
| तदाश्रय मसगस्या त्मनो इत्तिमन्मन- | 
` ।स्तादात्म्याध्यासं विना नसम्भवतीति 















1 च प्रमातु रितरकारकाप्रयोज्यस्य सम 


nnn 
|o? इतरेः IA रूप करणकारके: अप्रयोज्यत्व सति समस्तेन्द्रिय रूपः || 
| कारकप्रयोक्तृत्वं प्रमातुः स्वातंत्र्य स्वतन्त्रस्य भावः स्वातन्त्र्यामितियोजना . 
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प्रथसप्रकरणसू। | 
ooo प्रथम प्रकरणस 


| स्तकारकप्रयोक्तृत्व तदनेनप्रमाकरणं | 
| अमार्ण प्रयोजनीयम्‌ ॥ नच स्वव्या- | 
| पारमन्तरण करणं प्रयोक्त महोति॥ नच | 
| कृटस्थाचदात्मापारणामी स्वतो व्या-. 
| पारवान्‌तस्माद्व्यापारवतबुद््यादि | 
| पादात्म्याध्यासात्‌ व्यापारवत्तया प्र- | 
| माण मघिष्ठाठ महतीति भवत्यविद्या- |. 
| पेत्पुरुषापेषयत्वस अविद्यावतपुरुषा- | 

| श्रयत्वं प्रमाणाना मिति सिङम्‌॥ F- | 
| स्पतरुकारोप्याह॥ प्रमा तु चिदाचिः | 
| दपर्गाभणीं कल्पयत्यध्यास मिति ॥ | 
| तथा सक्षपशारीरकेपि ॥ अल्पं रूपं | 
1. प्रत्यगात्मा वडो; नेन स्वच्छः | 


AS 
डो नेन स्वच्छ- 
aranasi Co | ection. Di पला ri 
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प्रथमं प्रकरणस्‌ । २९ 


'| धनचतृष्टयानेतर मित्यर्थः ॥ अतः हे- | 










| तदू. यथह seem क्षीयते 
| एव मेवा सुत्र एुण्यचितोलोकः क्षीयते 
| इत्यादे छान्दोग्ये ॥ तस्मात्‌ सत्य- 
। स्यात्मनो जिज्ञासा कत्तव्येति॥ सामा- 
| न्यतया ह मस्मीति सर्वस्य लोकस्या- 
यते तथाप्यय महसस्मि परं 










il , B 
$c N * 
i ( सम्पन्नेन ५87 Yh ^ 
[ "dd 9I - Au 
^ B LJ ब्रह्मविचार 
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fet विशेषतो ना विद्ययाग्रतीयत- 


| SEPT: ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञा- | 


| तथ यतो यस्मा च्छाख्न मेवास्य सा- | 
| ध्यसाधनवगस्या नित्यत्वं वोधयति॥ | 


iE 
[Y 


7e 


X 2 


E — 
| सति पष्ठीसमासः। तथाच aT: 

निषदि ॥ परीक्ष्य लोकान्‌ कम्म 

चितान्‌ ब्राह्मणी निवेद माया न्नास्त्यः| 

| कत्‌ पवार 

नगच्छत्सामत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्माने 
| छम्‌॥१२।तस्मे सविहानुपसज्ञाय सम्य 
शान्ताचित्ताय शमान्विताय।येनाश्ष| 

र पुरुष वेद सत्यम्‌ प्रोवाच तां तत्वतो त्र: 







ase, 
9 र्या SEP 
~ um un m E 





ला पिचाम्‌॥१३॥अस्यार्थः लोकान्‌ संसा 
) रगतिहेतु््तानव्यत्तादिस्थाबरान्तान | 
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| सिन्धो पातितं मवाब्धौ ॥ मा झुड॒रा | - 
 त्मीयकराक्षदृष्ट्या ,ऋज्व्या तिकारू | 
ण्यचुधा -+3 लिया ॥ ३७॥ एवं amr | 
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| रा न्मायामरीच्युदक गंधर्वनगराका- | 
| रस्वप्रजलबुद्बुद्फेनसमान्‌ परीक्ष्य | 





प्राप्ति नोस्ति ॥ अतस्तदिज्ञानार्थं ह-| 


| पहारः सब्‌ खामिलपितयुरु म- 
| भिंगडछेत गला एच्छेत॥प्रश्नप्रकारो 
| विवेकचूडामणो प्रदशितः ॥ तथाहि॥ | ` 
| स्पामिन्नमस्तेनतलोकजन्धो कारुण्य-| 


| 
! 
| 
i 
i 





(Omnes rata: ie Cei c 
| ३२ वेदान्तसारसंग्रहे- 


| थ्य पृच्छेत्‌ तथा च प्रश्नः कथं तरेयं 















वृ मां प्रमो संसारहुःखक्षति मातनुष्द 
| इति। तथा स विहान यथार्थतो यो 
| ग्याय शिष्याय त्रयात्‌ बदेदिति श्त 
| ब्राह्मण इतिशाब्देनांतरवंहिस्त्यागेन त्राः 


^ | सूचितः॥ तत्सामीप्यात्‌ दिजातिखेन 
 क्षत्रियवेश्ययो रप्यधिकारः नतुञचद्र 
दाना श्षतिस्थतिसूत्रभाष्यकारेनिरा- 
| Bein तथा च सूत्रं॥ श्रवणाध्यय- 
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|  शारीरकमाष्य इत श्र न uzem| 
| विकारो यदस्य स्मृतेः अवणाध्यय- | 
| नार्थप्रातेषेधो भवाति वेदश्रवणप्रति | 


जत्या 


| Tied प्रायश्चित्त- | 
मापि श्रूयते ॥ पद्युहवा एतत्‌ स्म- 
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| कान्तिकफलत्वात्‌ श्रावयेच्चतुराव- 


| ३४ वेदान्तसारसंग्रहे- २ 


| सवाते च वेदोच्चारण जिह्बोच्छेदोः: 
| धारणे शरीरभेद इति ॥ अत एवं. च! 
| सदथज्ञानाऽबुष्ठानयोः प्रातिषेथी भः 
| षति॥ नज्जुद्राय मति द्यादधर्म चाः 


| 
| 


| स्यनोपदिशादितिच ॥ हिजातानाम- 


€ a 











व्याध प्रश्वतीनां ज्ञानोत्यातते स्तेषां न। 
| शक्यते फलप्राप्तिः प्रातिबडं ज्ञानस्यैः 


णान्‌ क्तवा व्राल्मणमग्रत इति चति 














| मिति सिडम॥ | 
| अंकृतमठुसरामः ॥  एवमधिकारपू- | 
। वकजिशञासायां दहदारण्यकश्रतिः ॥ 
| आत्माबा अरेद्र्टव्यः श्रोतव्यो मन्त | 
| व्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनि | 
। खल्वरेटष्टे अते विज्ञात इदंसर्वविदितम्‌ 
| इति अत्र विधिवाचकेन तव्यप्रत्ययेन | 
| श्रवणादीनां नात्रापूर्वविधिस्तस्याः | 

| स्वगेकामोयजेदित्यादि वाक्येष्वः ˆ 
| दृष्टाथविधायकतातआत्मातहमिति | 
| सामान्यतया सवेरनुभूयते ॥ वाह्याः | 
1नेराकरणेन नियमः परिसंस््यावा 








| न्यादित्यवघातावीधनियमबिधि:॥ ३ यथा पचपञ्चनखाभक्याइतिपारिसंख्याविषि| 










C RERS EBRE | ere AWIYAT SOL, 
३६ वेदान्तसारसंग्रहे- 


€— = meme pU e e I a 





[दिभिरङ्गस्सहितं श्रवण नामाही' 
विधीयतइति नाप्यत्र नियमः परिस 
ख्या वा विधिज्ञोने॥ वेदान्ता बोधका' 
— | मविधायका इतिभाष्योक्तत्त्वात्‌ ॥ वेः 


| तत्ममाणं तत्त्वमस्यादिवाक्यजातं तः 
देव ब्रह्मात्मेक्यप्रमोत्पत्तोकरणं प्रमा" 
. | करणंप्रमाणमित्युक्तत्वात ॥ अथ कर 


स्वगकामोयजेदित्यपूर्वविधिः ॥ तत्रस्वर्गास्याइ्ार्थत्वात ॥ २यथाव्रीहीनवद! 








. अत्र नियमपरिसंख्याविध्योरुमयत्रेतरव्याबत्तेरविशेषेपि नियमविभौ इतर 
व्याषृत्तिराथको परिसख्याविधो विधेयोतिषेशेष: ॥ | | 
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| सप्रापँ प्रमालक्षणं वर्ण्यते ॥ पूर्वोक्तः | 
| बोषेडाडत्तिटतीडबोधोवेति जीवेश्वर 
।गतसाधारणंप्रमालक्षण।दत्तिनार्मविषय 
| चेतन्याभिव्यंजकोऽन्तःकरणाज्ञानयोः 
| परिणामविशेषः अभिनञ्यंजकत्वंनामा- ` 
| ऽपराक्षव्यवहारजनकत्व मावरणानिव- | 
| तकलवा॥ सा च वत्तिः प्रमाऽप्रमामेः | 
| दादादिधा तत्र प्रमासिन्नाऽप्रमा तस्या | ` 
पणेनात्रप्रयोजनं तस्याअर्थसिड 
| त्वात्‌ तत्र इक्षणापरपयोयाकाशादि 
| ख्टव्याविषयाकारामाया दत्तिप्राति 
| विवितचिदीश्वराश्रया तदेक्षत वहुस्या 
| प्रजायेयमित्यादिश्रत रनधिगतावा- | 


Tar iar ७0००० >> imp 
CC-0.M kshu Bhawan V Collect Digit dby eG gotri 









कच क sD > 
LI 










_ . चेदान्तसारसंग्रहे- aes. 


| पितविषयाकारातः करणतत्तिप्रतिति 
वितचिज्जीवाश्रया प्रमा ॥ अनधिगतः 
| अज्ञातः बोधनाबिषयीकतो योथो ft 
| पय॒स्तदाकारायांतःकरणतत्तिस्तठा- 
तिविवितचिदित्यथः ्रांतिज्ञानेऽति 





| भ ॥ बाद्द्ररृत्तः प्रमात्वपक्ष ॥ अखण्डचैतन्यस्यावरणमङ्गाया 
t : विषयतया शानश्ञययो विषयविषयिभाव:. ॥ वृत्तीद्धयीधस्य suu 
j विषयत्वनासब्येरयत्वेविषयित्वेनामन्यंजकत्वे विषयानैध्ावरणानवर्तकत्वामी 
१ आवत्‌ ॥ ततश्च शानह्वेययोर्विषयविषयिभाब: । 


. | 2 अपमनाकूत॑ ननुवृतताद्ववोधस्य प्रमात्वेनाऽखण्डमैतन्यस्य स्वप्रकाशत्ते 
| T प्रतिविविताभासेनतद्वास्यत्वायोगात्‌ ॥ कथंविषयविषयिभाव: ॥ अस्या] 

Aega तथातवादनधिगतावाधिताभीवश्याकारांत sog staat 

. 4 चित्त्वाभासम्भवः ॥ २ ॥ | 
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३९ 
| वः ॥ यद्यपि प्रत्यक्षादिभेदेन सा प्रमा | 
| षड्विधा तथापि सुख्यज्ञानहेतुभता- | 
| शाब्दी प्रभवात्र' निरूप्यते ॥ नचे- | 
| RUM कथ प्रमा id 
| असय जमाचात च च्छणु ॥ शरीर: | 
| मध्ये। स्थितः सवेशरीरव्यापकः स- | 
| खग्राधान्यन सूक्ष्मपञ्चयूतारब्धः अत| ._ 
| करणाख्योऽ विद्यापरिणामः चेतन्यः| | 
विवर्तो दुर्पणादिवद्तिस्वच्छः नेत्रा- | | 
दिहारा निर्गत्य योग्यान्‌ घटादीन | 
विषयान्‌ व्याप्य तत्तदाकारो भवति॥ | 
ढुतताम्रादेबत्‌ ॥ तस्यच सोरालो- | 
कादिवत्‌ झटित्येवसंकोच विकाशा- | 
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C त etre EA lo mi acaso ole cin. db ecangotri ET 
EE KE tre Rena वेदान्तसारसंग्रहे- `. ` 


gA सचसावयवत्वा पारिणम 
मानो देहाभ्यंतरे घटादौ च सम्य 
. 1 व्याप्य देहघटयोमंध्येपि चक्षुष 
>. | वच्छिज्ोष्यवतिष्ठते ॥ तन देहेन्त 
0 | करणभागो ऽहकाराखूयःक्ेत्युच्यते। 
` | देहविषयमध्यवार्ति दण्डायमान स्त 

WRIT शाततज्ञानाख्यः कियेत्यच्यते | 





विषयन्यापक स्तद्धागो विषयस्य 
विषयज्ञानकर्मत्सम्पादकमसि 
य॒ मित्युच्यते ॥ तस्य च 
त्रिमागस्यांतः करणस्या ति स्वः 
च्छत््वात्‌ चेतन्यं तत्राभिव्यज्यते ॥ 
तस्य चाभिऽ sd चेतन्यस्य एक 
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' | तवेप्यामिव्यञ्जकान्तःकरणभागमेदात्‌| | 
| | त्रिधा व्यपदेशोमवति ॥ तत्र कतः | 
| भागावच्छिन्नचिदंशः प्रमाता 4 IAT- | 
1 चुकूलव्यापारवत्त्वात्‌ ॥ भागा- 
|| वच्छिन्नचिदंशः प्रमाणम्‌ । विषयसं-. 
| सपृष्टमागरूपग्रमासिद्यर्थ प्रमातृ- 
| व्यापारावरिष्टत्वात॥ विषयगतोऽभिः | 
व्यक्तियोग्यत्वमागावच्छिन्नचिदंश ः | 
| प्रमा ॥ अज्ञातविषयभागत्वात्‌। प्र- | 
मेयन्तु विषयगतं त्रह्चेतन्यमेवाज्ञातं | 
| तदवचज्ञात सत्फलम्‌ ॥ अत्र प्रमा- | 
| त्तिः प्रमातृचिहृपरागार्था आवरण | 
| भङ्गाथाचेति कारणमेदेन स्वीङृता ॥ | 
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R वेदान्तसारसंग्रहे 
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अथ कारण निरूपणम्‌! शुद्धबुड्सुत्त- 
| सत्यज्ञानानन्दन्रह्मेव 


d 









रणम्‌ ॥ ताहशकारणं विवर्ताधिष्ठान 
` | तयवनिवहति । यथा सर्पाद्यधिष्ठान 

र्ज्वादसपादिविभ्रमकालेपि स्वरू 
| शनात्‌॥ अत स्ताहशकारण 
प्रपञ्चरूपेण परिणामार्थ 
| सज्ञान मपि स्वीकृतम ॥ उपादान 
| समसत्ताको$न्यथाभावः परिणामः । 
| उपादानविषमसत्ताको ऽन्यथाभावो 
eU तवचेतन्याःपेक्षया विवर्त्त॥ 
LONEN पारणामः ॥ तथा“ 
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| प्रथमं प्रकरणस्‌। ४३ | 





| केवला पूर्वसिडतमसोहिपश्रिमो ना | 
| Ir श्रयोमवतिनापिगोचर॥तमस अज्ञान 







| | न्वयः॥ पूृइतिजीवेइवरविभागेऽसति | 
| सातेचजीवेश्वरविभागइृतिपाश्चिमश - | 
| ब्दोक्तितदानाश्रयोभवतति नापिगोचरे- 






| तहपजीवब्यचिददितीया संसारकारण- | 
| मितिप्रवदन्तिधीराः सामासमेतदिति | 
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| | ४४ वेदान्तसारसँग्रहे- ‘~ 
5५ ह 


संसृतिकारणते हारंपरंभवति : 
| ताह्शस्तु॥ अहितीयाचित्‌। साभाः' 

समेतदज्ञानं उपजीव्यमाश्रित्य ससा 
| रकारणम्भवती तिधीराः कूटस्थत 

त्वज्ञा' प्रवदान्त कथयन्ति ॥ तुपुन 
| हश निर्षिकारचितः संसारोत्पत्तो 


ss 
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| माश्रित्योपादानं जीवसंस्कारतया नि- | 
। मित्तचित्यभिन्ननिमित्तोपादानं EE E 
] त्यथः केवलचेतन्यकारणत्वे सत्याः 
|| काशादि रूपेणविकारित्वापात्तिकेव- | 
|] लाशानस्यकारणले सांश्यमतापात्तिः | 
| स्यात्‌। 

| कारः तटस्थलक्षणनिष्पत्त्यर्थच॥ F- 
| स्तुतस्तु निविकारशुडत्रह्लेव विवता- | 
| धिष्ठानलेन मुख्य कारणमिति ॥ त 
| थाहि शारीरकसूत्रं प्रङृतिश्च प्रतिन्ञा- | 
| दृष्टान्तादुपरोधात्‌॥अस्यार्थःप्रङृति | 
| जगतकारण शुद्ध ब्रह्म कस्मातप्रातिः | _ 
| शादृान्तयो रा sp 
i 
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| ४६ चेदान्तसारसंग्रहे- 
TOO Ss i 
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त्यथ*उत तमा देशमप्राक्ष्यो येना श्रत॑ 

त भवत्यंमतमतमाविद्यातंवि्ञातमि 
त्येकाविशानेनसवेविज्ञानं प्रतिज्ञा ॥ 
| यथासोम्येकेनसातिण्डेन TU 
यावद्यातस्याइ वाचारस्भणंविका- 
रा नामधेयंसात्तेके त्येवसत्यामिति 
दृष्टान्त. उशयश्चुतिप्रामाण्य fqq 
| हाथमभिन्नानिमित्तोपादानकारणंब्र- 
हैवेति सिडम्‌ ॥ यतोवा इमानिभू- 
ताने जायन्ते इतितटस्थलक्षणश्र 
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प्रथम प्रकरणम । vol 


| शंवलात्‌ आकाशस्सम्गरृतउत्पन्नः N 
| आकाशाहायुः ॥ वायोरग्निः ॥ अग्रे 
॥ रापः॥ अद्भयः प्रथिवी॥प्रथिव्या ओ 
| षधयः । ओषधिभ्योऽन्नम्‌ ॥ अन्ना 
| द्रतः ॥ रतसः पुरुषः इत्यत्रेवपृञ्चको 
| शावस्था यत्रपश्चकोशे चतुर्विशति 
। वत्त्वादीनासुत्पातिक्रमभातथाच सच्छ 
[ब्दिवाच्यसविद्याशवले बरह्मत्रह्मणोऽव्यः ऽ 
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४८ ` वेदान्तसारसंग्रहे 


| या प्रक्रियांशमेदेन जीवेश्वरविवेचनम 
अथाऽऽभासवादः॥ तथाहि । अज्चानोः' 
seJ | 


चिदामासाविवेका दन्तर्यांमी um 

irs जिंगतकारणांमेतिकथ्यते॥ बुड्यपहि' 
AS तश्च तत्तादात्म्यापन्नः स्वचिदाभासा 

| विवेका जीवः कत्ता भोक्ता प्रमातेति 

| चकथ्यते ॥ इति वातिककारा SITE: 

प्रतिदेहं बुद्धीनां चभिन्नत्वात dew. 

) | विदाभासभेदेन तदविविक्तचेतन्यम" 

“पि भिन्नमिव प्रतीयते ॥ अज्ञानस्य 

तु सवत्नाभिन्नवा तहतश्चिदाशासभे'' 

दामावात।तदविविक्तसाक्षिचतन्यस्य 
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(| नकदापिभेट्‌ भानामिति । अस्मिश्व- 
पक्षे तत्वसादिपदे जहल्लक्षणेव साभास 
॥ स्योपाधि वोच्याथस्य हानात्‌॥ STO 
| भासस्यापिजडाजडापिलक्षणलेनानि- | 
| बंचनीयत्वात तढुक्त संक्षेपशारीरके | 
। साभासाऽज्ञानवाचीयदिशवतिएुन ब्रे- |. 
| हाशब्दस्तदाहँ शब्दाहकारवाचोभव | 
| तितुजह तीलक्षणातन्रपक्षे ति! नचा- | 
| भासस्थव वडत्वात केवलचतन्यस्यः | 
| युक्तत्वात्‌ वन्धमोक्षयोर्वेयधिकरण्यम्‌ | 
। स्वनाशार्थप्रृत्यवपपातिश्चेतिवाच्यम। 
| केवलचेतन्यस्येवाभासहारा वडत्वा- | 
| भ्युप गमात तहुक्तवार्तिक कारपाद॥ | 
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 अयमेवाहिनो नथों यत्संसार्यात्मदत 
 नमिति॥ तेनशुडचेतन्यमपि dum 
 दिपदवाच्यं तेनवाच्येकदेशस्याऽत्या 
गादस्मिन्प er 
| कोपिदोषः। मायाप्रतिविवितं चैतन्य 
| मीश्वरः अविद्याप्रतिविंवितं चेतन्यं 
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प्रथम प्रकरणस्‌ । ७१ 


वड e race 
| रीरककाराः अनयोः पंक्षयोबुद्धिमेदा | 
'ज्जीवनानात्वं प्रतिविवस्यापारमार्थिक- 
| वात जहदजहल्लक्षणेव तत्त्वमादिप- | 
देषु ॥ आग्निययेकोशुवनंप्रविष्टो रूपं 
ERSTES ॥ एकस्तथासवंशू- 
| तान्तरात्मा रूपंरूपंप्रतिरूपोवहिश्रे 
| त्यादिश्चतिः तथाशारीरकसूत्रम। आ- 
| मासएवचाअवएवचोपमासय्याकाशा 
| दिवत्‌ इत्यादिश्जतिसूत्राण्युमयेआमा- 
सप्रतिबिम्ववादिप्रामाणानि अनयोरामा | 
सप्रतिविम्ववादयोरयंभेदगआभासवा 
देघम्यध्यासआमासस्य मिथ्यात्वात्‌ | 
'अतिषिम्बन्नादे धमाध्यासःप्रतिविम्वस्य| ` 
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| दः ॥ अथावच्छेदवादः ॥ sETER 
| चेतन्यमज्ञानाश्रयाविषयत्त्वभेदेन f 

E ॥ तथाहि अज्ञानविषयीङ। 
| पतन्यमीशरः ॥ अज्ञानाश्रयीभूतं त 
जीवः । इतिवाचस्थतिमिश्रा आहः 
| विषयीङर्त जीवाऽपेक्षयाऽज्ञातम्‌।. 
 आश्रयीशूत आइतं जीव इत्यर्थः| 
| अस्मिन्पूक्षे ऽज्ञाननानात्वाजीवना|' 
| नाल प्रतिजीवञ्चप्रपञ्चमेदः॥ तथा 
Bib SHEET त 
| जर्वस्या द्विन्नेतह्नपदज्चतत्‌ ॥ वन्य , 
व्यस्तो sepia. 


[ 
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ज्ञानो पहिततया जगइपादानत्वम्‌॥ |. 
प्रातिजीवंप्रपञ्चमेदे योघटस्लवयाहू- 

| स्सएवमयादृष्ट्डाते ज्ञान कथ भवे- | 
तिचेत्साहृ्यात्‌ ॥ इश्वरस्य सप्रप- । 
ञ्वजीवाविद्याधिष्ठानखेन कारणलोप 
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शडमीश्वरः॥ अज्ञानोपहित जीवइति | 
 इसमव्‌ द्राष्टिसृष्टिवादमाचक्षते ॥ अ- | 
| 
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qnte Nu c 
| स्मश्चपक्षे जीवएवस्वाज्ञानवशात जः | 
' गहुपादान निमित्तंच दश्यसवप्रातीति | 
कम्‌ ॥ देहभेदाच्च जीवभेद भ्रान्ति॥ | 
| नादिदा्द्या दात्मसा 
 क्षात्कारसतिमोक्षः॥ शुकादीनां मो. 
 सत्रवणत्वथवादः॥ अत्रेकस्येव स्वप्न. 
| द््टान्तस्य सवशंकासमाधानेक्षमल- । 

एसुत्तावल्ल्यातथाहि॥ वन्धमो 
यवस्थास्याजीवाभेदेकथतवेतिप्र | 
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प्रथम प्रकरणस्‌। - ५५ | 


 त्स्वमसुप्तानिभात॥ स्वात्मज्ञानादक्ष- | 
| तायानिटत्तो नान्योजीवोनास्तिचा- 
| ज्ञातमन्यांदॉति॥ अस्यार्थः ब्रह्माज्ञानं | 
| दवाद झारीराकारेण जगदाकारेणच | 
| पारेणमते तदेवा ज्ञाने तहृत्त्याकारेण | 
| च विषयाणां चतन्यसम्बन्धार्थं परिः | 


] गमत ॥ साचवोधेडा तदाकाराविद्या | 

। शत्तिज्ञानामासइति अ्रमहतिचोच्यते | 

| विषयोपि ततएव स्फुरति t ततोविषः | 
| यस्य देहस्य जगतश्चा AIRRA | 
| विद्योपादानलादाविया याश्चा | 
| देतसाक्षात्कारानिरत्तो निदात्तिरचि- | 
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कद... "Seremememe- 

| पहना एवं घटपटादिकार्यमात्रे कार 
| णाकाक्षायां कारणलेनावियिवोपसंह- 
तव्या तदूर्थिनातत्तत्कारणविशेषोपा 

| दानंतु तथैव पर्वोक्तस्वभतवडुपपादनीय 

| ततान्नह्मातिरिक्तं कृत्तं कार्य्यजातं 
| शानशेयरूपं तत्सर्वं माविद्यकमेव प्रा 

| तीतिकमेवसत्वं सबस्योतिसिडम्‌॥ तः 
| इकत वासिष्ठे॥ अविद्यायोनयोभावाः। 

| सकमी बुंहुदाइव ॥ क्षणयुद्र्यगच्छति 

| शानकजलधीलयामेति नन्वीश्वरा-। 
| दष्टादिविनेवाऽविद्या कारणमिति तत्र 

7 कि प्रमाणामितिचेदुच्यते॥ यथासतो 

जनिर्ने ॥ जन्यत्व- 
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| स्थाणपुरुषवन्नतत्त्वोपदेष्टलस्यादित्या।. 


7 ML ति 
प्रथस प्रकरणम्‌ । ०७ |. 


| मेव जन्यस्य मायिकत्वसमपकामिति। | 








| सत्तसवतः॥ प्रतीतिमात्रंसत्वम्‌॥ 
| थबाप्रातीतिकं सलमित्युभयोज्ञोनज्ञेः | 


| ल्पितत्वाऽविशेषेण प्रातिमासिकत्वमे- | 
| वेति तथाचोक्तमसंक्षेपशारीरके ॥ पः | 


| रिकल्पितोपिसकलज्ञतया गुरुरेवपण 
| मववोध यति॥ परिकल्पितोपिमरणा- | 
| यभवे हुरगोयथानतुनमोमलिनम्‌ ॥ | 


| अस्याथः। ननुणुवादे ¦ पारिकल्पितस्वे | 
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— न्रजीवस्य ` घटादाविव ब्रह्मण्य 
| अमातृततया तन्निश्चयसम्भवेन zi 
| दशउपपद्यते नेवस्थाणुपुरुष स्येत्या-। 
शयेनदृष्टान्तमाहपरिकल्पितशाते एव 
| कारेण स्थाणुपुरुषादिवदव्यावर्तयाति। 
| एतदथोबुवादिनी श्वताश्वतरोपानिषदि 
| श्रातिरपि॥ अ गामेकालोहितशुक्कक 
| ष्णा qai हा सिसा | 
| सुक्तमोगामजोःन्यः॥ २॥ aer ।| 
| असत्यस्य a र Lu ibis हतुकत्वेवक्तः | 
त्याह अनास वेतिसंशये नज 
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` | कपदाभावअजा मित्यस्यैव ब्ीलिक 
` | निदष्टतयाऽविद्यावाचकत्त्वा तस्याः 
| अनेक व्यावतयति एकामिति त; 
| स्याविचित्रकार्यजननसामथ्य' स्वस्‌ | 
| त्रिगुणात्मिक लेन समथयते लोहिते 
यादिना ॥ तादृशाविद्यो पहित-। 
| स्य जीवस्योत्त्पत्तिनिरस्यति अजइ- | 
| ति॥ तस्य जीवस्यानेकत्वं निरस्य | 
fe अज इति ॥ ननुतस्यजीवस्या- 
E! लोकेश्लुभूयतेतत्कथमेक- | 
| त्वमित्याशक्याभेदस्योपनिषखसिद् 
| तवं युक्तिसिङत्वं च प्रसिडार्थन हि 
| शब्देनाह हीति ॥ ननुस्वयंप्रकाराः। 
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त्वार्जा eT al 
| पस्थत्याह अनुशेतइति ॥ तामविद्या- 
| मनुस्रत्य निद्रितइवशेते। अज्ञानेनाद- 
| तस्सन्मुद्रितज्ञाननेत्रोमवतीत्यर्थः । 
| पश्चात्कायांकारेणस्थितां तामेवजुष- | 
| माणइति॥नन्वविद्याया अनादित्वेनावि- 
| नाशतादानमाक्षप्रसंगः स्यादित्याह | 
| जहात्येनामिति वाक्योत्थात्मसाक्षाः | 
| तकारण निवतेयतीलयर्थः ॥ त्याज्याः 

| चेदविद्या कथंतहितामाश्रितवानात्मे- |. 
| त्याशक्य भागार्थह्यविद्याश्रयणं भो- | 

| गस्य च तयाजनितत्वादिदानांस्वात्म 

| दृशनभ्रयोजनशन्यां मन्यमानोजहा- | 
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| त्मा जीवभावंग्राप्छुवन्ननेकीपि किंन | 
| दशयन्तेहिदप्पणादावेकस्मि- | 










६१| 

| तीत्याह खुक्तमोगामैति मुक्तो भोगो | 
| यया सा सक्तमोगा इतिविग्रहः। नन्व- | 
| विद्यायाजीवस्वरूपातमा वात्कर्थजहा | 
 तीत्युक्तमित्याह अजो$न्यइति॥अजो | 
| जीवोऽविद्यातोऽन्यएव नत्वविद्यान्त- |. 
| भाबेनजीवत्वं। अविद्यायाजडताज्जी | 
| वस्यच्‌ चेतनत्त्वाज्जीवोपाधित्वेन स्वी | 
| काराच्चेति। नन्वज्ञानीपाधिक आ- | 


प्रथम प्रकरणम्‌ । 







| दात्‌ प्रतिविषनानात्व ITA प्रकृतेत | 
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| नर्विवनानातवंततश्रोपा्धेरेक्येपि चो 
| पहितोपिएकएवेति ॥ अयंभावः। य- | | 


| वादिनोजीवं यचतेशुर्डतमेकजीववादे || 
| इश्वरमिति । तत्वमासिवाक्येसवमते || | 
| लक्षणसमानेपि परन्तु यथासत्यं्ञान || | 
| मनन न्तमित्यादि पदेष्वलुपाहितेष्वपि o d 
| क्षणातथाततुपदा थृऽनुपाहितेपि लक्षणा | 
| स्वयमूहनी येति॥नन्वेकस्मिन्‌ वस्तुनि| 
| विकल्पासम्भवात्‌ कर्थं विरुडनाना- ||| 
| मतप्रमाण्यामेतिचेन्नाविश्रमादेकास्मिः| 

| ज्ञपिवस्तुनि वहवोविकल्पाः हृञ्यन्ते || 
| यथास्थाणो स्थाणुर्वापुरुषोवाराक्षसी || | 





Collect Digitized by eGangotri_. ४ 





gush LÀ e— 9——— L - — - आन 


वेदान्तसारसंग्रहे- 















न -> - a. —Á— — = न्न च 


CC-0. Mumukshu Bhawan Va Collection. Digitized by eGangotri 





प्रथम प्रकरणम्‌। | ६३ | 
| वेत्यादिविकल्पाहृश्यन्ते। नवाकिम- | 
 त्रहेयकिमुपादेयामित्यतोवातिककारा | ` 
| आहः्ययाययामवेतएंसो व्युत्पत्तिः प्र 
| त्यगात्मनि॥ सासैवप्रक्रियाज्ञेया सा- | 
ध्वीसाचानवास्थतेति॥ १ ॥ इत्येक | 
जीववादः ॥ | 


| इतिर्श्रामत्परमहेसपरित्राजकाचायै श्रीपरमानन्दतीथभगवत्पादपूज्याशिष्य -|. ` 
श्रीविमला नन्दर्ताथसग्दीते वेदान्तसिद्धान्तसंग्रहे t 
SARUA प्रथमेप्रकरणं ॥ 


|| 9 
rms डी j 
| 
A. ड Nane 
AEN E Y 
M >> A e | 
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»  हॉरेःओ$म्‌ तत्सत्‌ । 
अीगणशाधनमः । 


 अथापवादप्रकरणमारभ्यते॥ | 


ठे I 
| तेल्लक्षणंचाक्तंतत्वातुसन्धाने 1 
। थापवादोनांसािष्ठान भ्रात्याप्रतीतस्य | 
| तहयतिरिकेणाभावानिश्चयः । यथा|| 
| शुक्त्यादौ भ्रांत्याप्रतीतस्य रजतादे' | 
| शक्तिव्यतिरेकेण नेदेरजतं किंतु शुक्ति || 


| साक्षात्कृतेत्वपिष्ठाने समनन्तरान |. 
fft ॥ अध्यस्यमानंनास्तीत |. 
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| विलापनमितिचोच्यते ॥ सच वाधः 32. 

| खिविधः शाख्रीयो योक्तिकः प्रयक्ष- |ॐ 

| इचेति ॥ अथातआदेशोनेतिनेति ॥ | 

| ANRE नेहनानास्तिकिंचने | 

| त्यादिशास्त्रीयोवाधः ॥ १ ॥ Ner 

| तरेकेण घटाभावानिइचयवान्निखिल 

| कारणीभ्रूतत्रह्मव्यातिरेकेण निखिलप्र 

। पचाभावँनिश्चित्य रृङ्यमानस्यमिथ्या 

| लनिश्चयेनत्रह्मात्ममात्रलनिश्चयोयो 

| क्तिकावाधः२।अहब्रह्मास्मीति तत्त्वम 
क्यजन्यसाक्षात्कारणाज्ञानत 

त्कारयनिदृत्तिःप्रत्यक्षवाधः२।योक्तिक 

पाधस्यायंकमः स्थूलप्रपञ्चं सवमपि 
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स्थूलमूतेघु विलाप्य तह्यतिरिकेणे 





तन्नास्तीतिनिश्रित्य . स्थूलभूतानि। 


समष्टिव्याष्ठसुक्ष्मशरीरचसुक्ष्समूतेपु 


विलाप्य तत्रापि प्रथिवीसप्सु विळाप्य 


अपस्तेजसि तेजोवायो वायुमाकाशे | 


>काशभज्ञानअज्ञान [चन्मात वेला 


पयत तथा स्मृतिरपि॥ जगत पप्रतिष्ठा-| 


| देवर्षेप्रथिव्यप्मुप्रलीयते ज्योतिष्वापः| 


| प्रलीयते ज्योतिवायोप्रलीयते वायुदच 
लीयतव्योम्नि तच्चाव्यत्तेप्रलायते । 


: अव्यक्तपुरुषत्रह्मन्‌ निष्कलेसंप्रकीयत। 


इति॥ अथसोक्षत्य वाक्यार्थज्ञानाधी 


| नरवातवाक्याथस्य चपदारथज्ञानाधीन| | 


Luam 





m d 
^ 
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| यस्माद्त्रह्मणःसकाशादस्यजगत उ- 
| सत्तिप्रलयादिकं भवति eee ॥ 





कुतः जगजन्मादिकारणस्य use तन्माः | 
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| नतद Eu 1 सिया पूर्वपक्षः ॥ सिद्धान्त 









| चिदानन्दाइयस्वरूप निविशेषत्रह्मण 
| ३च लक्ष्यत यतोवाइमानीतिश्भतिता-| 
| सय्याडाटनेन प्रदशितं तेत्तिरीय- 

। भाष्यवातिके शाखायाम्‌ ॥ अभिः 
| न्ननिमित्तोपादानखं च यथा जी-| 
| वितपुरुषस्य स्वकेशलोमादिकमिव | 
| El छूतायाः स्वततुप्रतीव N RE |' 
। रतछक्षणलामः।उपादानकारणत्वावि| ` 
| शिष्टकतृत्वं अभिन्ननिमित्तोपादानः| | 
तम्‌ ॥ उपादानत्वं च स्वतादात्म्या- Í 
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| प्रकरणम्‌ | -RRI 
| पन्नकाय्य जनकत्वं॥ निमित्तत्त्वं च | 
| दनालुकूलज्ञान शक्तिसम्पः | 
 न्‍नवामिति॥ ननु तटस्थइत्यच रक्ष ME 
 स्साक्षात्सम्वन्धामावेपि तटघाटेत- | 

| प्रंपरासम्वन्धसत्वात्सामीप्याच्च न | 
दीं लक्षायेतु समर्थः। नलु ब्रह्मणि q- 

'स्तुतः कारणत्वस्य परपरासम्वन्धः | 
1 सामीप्यवास्तीति चेन्न साक्षात्सम्वः [S9 
| न्धाभावेपि चन्द्र शाखान्यायेनपरंप- | | 
| रया कल्पितसम्बन्धादपि लक्षकखो-| 
| पपत्तेरिति॥ अतस्तल्लक्षणलामः ॥ का- | 
| लामिति॥ अत्र निविशेपत्रह्ववोधने | 
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CRET 

लाकिकदृष्ठांतः स्वाराज्यसिद्ावुक्त॥ 
पृष्टे कोस्मिन्समाजेनरपतिरिति यो 
सत्तमातङ्गएछ मुक्ताजालांतराले शशि 
PAESE d 
IRR सपादैपरिचिनोत्येषराजेति- 
सवै मुक्तेक येनपशयन्नसुमप्रविधं से 
पराजतिवेत्ति॥ दाष्ट्रीतोपितत्रेवोक्तः॥ || 
वर्णिता विविदिषादियंत्रणा तुंविशे- 
म मिषलक्षणाक्तयः । विश्वसर्ग विषयाः ||. 
| गमाःपरं _ । 
तटस्थलक्षणे यद्यपि तत्वमस्यादिवाः| 
| सवनञान्वयानुपपत्तिनापिप्रकृष्टप्रकाँ! 
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| क्रमादिलिङ्गवलात्‌ शुद्धमेव तटस्थः | 
| वाक्यानि वोधयन्तीतिसिडम्‌॥ इतिः | 
| तटस्थलक्षणम्‌॥अथस्वरूपलक्षणस्‌ |. 
सत्यं ज्ञानमनंतं त्रश्लेतिस्वरूपलक्षण-. 

| म।असत्याज्ञानांतत्त्ादिनिवत्तकतन |. . 
| स्वर्ूपमात्राववोध कत्वम्‌ ॥ अतश्च | 
aeia हृयावत्तक स्वरूपलक्षण | 
| मिति लक्षणलामः ॥ तथाचोक्तं सक्ष | 
| पशारीरके ॥ ब्रह्मेतिशेषिपदमत्रहिलः 
| यमेकं शषाणिलक्षणसमपणमभ्यङुः 
| य्युः ॥ लक्ष्यापंणेन सहलक्षणवाचिसने 
| सगच्छतेऽरुणपर्दकयवाचिनव d qon: 
| सत्यज्ञातासेत्यत्न त्रह्मपदशषि एक | 
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| लक्ष्य इतराणे सत्यादि पदानि लक्ष-| 
| णवाचकानि FA: सम्पादयेयु॥ततः | 
| लक्ष्यापणेनपदेनलक्षण वाचिपदं संग-| 
» | च्छते यह़ह्म तत्सत्यज्ञानायात्मक मि-| 
a| तिवाक्यमावेन संगत भवतीत्यर्थ॥ परः|| 
| पानेतरे पामन्वये दृष्टांतमाहअरुणः|| 
;,| पदेति अरुणया पिङ्गाक्ष्या गवा सोम॑-| 
| कणातीत्यत्र तृतीयांतारुणा | 
| कयसाधनाथीनिकीणातीत्यनेनान्वी ||' 
| न्ते ॥ आसः is || 
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पदान्याह ॥ आकाशादो त्यता [^ 
RA प्रयङ्मात्रे सत्यता gni 
चिदन्या ॥ तत्सपकोत्‌ सत्यता त-| ` 
नचान्या व्युत्पन्नोयंसत्यशव्दस्तुतंत्र॥ 
॥ 39€ ॥ अस्याथे' t नबुकिबुतत्सत्या | 
दिवाच्यं शवलं कर्थवा तत्र व्युत्पत्ति | 
जिज्ञचासाया तदाह ॥ आकाशा | 
सत्यतेत्यार भ्याकाशादावस्तितेत्य | 
सप्तामिः छोके! ॥ आकाशघरा | 
सत्यता व्यावहारिकसत्यता॥ व्या | 
त्यत्वंच परमाथसत्यतात | 
केल्पितभेदोस्त्येव सत्यंचारतञ्य स-| 
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| त्यममवदितिश्रतेः । आकाशादेरात | 


कार्य्यस्यार्थक्रियाकारिखदशनाच्च। 


परमाथसत्यतातिरिक्ताबियदादिसत्य 
तास्तीत्यथेः ॥ प्रत्यड्यात्रिशुद्धात्सगि 

` | संत्यतापारमाथिकीसत्यताअन्याऽऽ 
_1शादसत्यत्वाहलक्षणाऽत्यन्तावाध्य 
थलक्षणा॥व्यावहारिकसत्यत्वमेकमा 

| काशायस्ति परमार्थसत्यत्वञ्च प्रत्य 

_ | ग्रपमन्यदस्तीत्यर्थःततःकिं तत्राह 
| त्संपकात्‌। तयोः सत्ययोः परस्परं त 
दात्म्यांत निष्पन्नेतिशषः ॥ तत्रेन्य{' 

| क सत्यता तान्या सम 1. 
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i 
| द्वितीय॑ प्रकरणम्‌। (w^ | 


| BENIN UD 
|| तत्र शवले प्रत्यक्षादिसिडे aal 


|| शब्दस्य व्यवहारानुरोधेन शक्तिग्रह | 
|| ad: u एवशुत्तरत्रापि द्रष्ठव्यप्१७८। 
|| बुडेशृततोज्ञानतातावदेका प्रत्यग्वोधे 
शानताकाचेदन्यां ॥ ` तत्सम्पका | 
|| ज्ज्ञानतातत्रचान्या व्युत्पंन्नोयंज्ञानश 
|| ब्दस्तुस्तत्र॥ १७९ ॥ बुदेदत्तोचक्षुरा- | 
|दिजन्यांतः करणरुत्तो ज्ञानता चेतन्या 
| मव्यञ्ञकत्वरूपा ज्ञानता प्रत्यग्वोधे 
| प्रयक्चेतन्ये ज्ञानतास्वप्रकाशञ्ञानस्व 
रूपतेत्यर्थः। बुड़ेद्गत्तोतावदानन्दतेका | 
TAA काचिदानन्दताऽन्या॥तत्स 
म्पकात्ततरचांनन्दतान्या व्युत्पन्नोयत-| 
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CC-0. Mumukshu Bhawan V 
















i Collection. Digitized by eGangot | 


Sooo Reemi 


AMAGAT: ॥ १८० ॥ आंका 
| शादोनित्यतातावदेका प्रत्यद्यातेनि 
त्यताकाचिदन्या ॥ तत्सम्पकान्नित्य 
| तातत्रचान्या व्युत्पन्नोयंनित्यशब्द 
| स्तुतत॥१८१ ॥ आकाशादोशुडताता 
।वदेका प्रत्यब्धात्रेशुडताकाचिदन्या 
| वत्सम्पर्काच्छडतातत्रचान्या GE 
| नायशडशब्दस्तुतत ॥ १८२॥ आ 
| काशादोशुद्धताऽस्पृश्यतादिरूपा॥गो 
di वत्सादोमुक्ततातावदेका SEEEN 

| सक्तताकाचिदन्या ॥ तत्समग्पकान्सु 
| फेतातत्रचान्या व्युत्पन्नोयंसुक्तशब्द 
सतत ॥ १८३॥ आकाशादावस्ति। 
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चिद्न्या ॥ तह्नरपकाट 
चान्या व्युत्पन्नोयतत्रच 
| ॥१८४॥ योयइशन्दो Ed Us 
TMERRE वक्तव्या 
|| स्यातपण्डितेरेवमेतत्‌ प्रत्यकपूर्णत्रद्- | 
| वेदान न्तवेद्यम्‌ ॥ १८ e ॥ नचावनीलो | 
| पदार्थनिरूपणम्‌॥ शद्धचिन्मात्रप्रय- |... 
। GT ॥ तथा च 
अतिद्ेहदारण्यकोपनिषदि ॥. कवम- i 
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आत्मेति योयंविज्ञानमयः ` प्राणेषु 
हृयन्तर्ज्यातिः पुरुषः स समानस्सन्नु | 
भलोकावबुसञ्चरतिध्यायताव लेला | 

| यतीव सहिस्वप्नोभूलेम॑लोकमतिक्राः | 
एत्यारूपाणे॥ ६॥ समानः स. 
न्नत्यत्नपूवक्तिकर्तेकरणक्रियाकर्म | 
चत्यपाधिचतुष्टयेन सह spp 
यया तादात्म्यंप्रापतसन्नुभो इहलोक 

) |परलोको अनुसञ्चरति गच्छती | 
प्रतीयते ध्यायंत्याञ्चबुद्यां ध्यायती | 

| पात्माप्रतीयते नतुस्वतः ॥ स्वतस्तु 
कूटस्थप्रत्यकशुडचिन्माचम ॥ तथा | 


CEO MOST 
| 94 


` ता w« ७: 
d " n 


च भगवहचनं ॥ प्रकृतेः क्रियमाणानि 


I 3 जे 
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| O बितीय॑ प्रकरणम्‌ ७९| 
| णणेः कर्मांणिसबंशः अहङ्कारविमूढा- | 
|| त्मा कत्ताहमितिमन्यते ॥२७ अन्यः | 
|| नाप्युक्तम्‌॥ उपाधिरन्तः करणंत्वम 
|| थ जीवत्वमाभासनमत्रतडत ॥ तद्‌ 
j| न्वतांचित्मतिविस्वमेव मनन्वितांता 
j| मिहविम्वमाइः॥ २॥ तां शुदं प्रमा 
| ववादिधस्मविशिष्टां अन्तःकरणोपः | 
|| हिता प्रातिविग्वेजीवलंचाहः तामे-| 
तामेवातुपहितां विम्वं शुड चाहविंहां- | 
| संइति॥ तथा वातिककारेरप्युक्तम्‌॥ | 
बुडेःस्यादपराधोययहाद्यार्थानुका- | 
रिता ॥ प्रत्यकत्वंचिन्निमल च कोटः | 

। स्थ्यान्ना यमात्मांने ॥ ५॥ अन्वयः 
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| | प्रज्ञानं त्यादे॥ अन्वयाइपपत्ति 
Em वाक्याथावाधोयोग्यता॥अति 


[प्रमोत्यवते॥पदपदार्थयोःस्मार्य 
भावःसंगतिः ॥ सा दविधा शक्तिलेक्ष 


podan 


> B Mu ure : i 

| 

S URITORSROMEINIER RETE EREE un 

८० वेदान्तसारसंग्रहे- | 
= RA 

NUI ur 


तर क VIERE] 0 PE ॥ | 
वाह्यानेरस्यंधीरूपं चिन्सात्रात्मावदो 








| पयत्‌॥ इतिलपदार्थः ॥ अथन्रह्माते 


यतत्त्वसाक्षात्कारहेठु भूता वाक्य 
शाग्रमानेरूपणम्‌ ॥ 


दायो वाक्यम्‌ तत्वमसि अहंबरह्मास्मि. 


गसान्नाधि।अन्युत्पन्नसः 
लार्च CSI न्य 
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णाचेति। शक्तिनाम युख्यादंत्तिः पद्‌ | 
पदाथयोवाच्यवाचकभावसम्वन्धइति | 
: यावत्‌ ॥ सा च हिधा योगारूदिश्चोति | 
| |॥ अवयवशाक्तियोगः प्रकृतिप्रत्यया- | 
| थृयोः सम्बन्धन शब्दस्यार्थेषु वतन | 
। । सितियावतhयथापाचकादिपदानाम | 
|| रूढिः सप्मुदायशक्तिः प्रकृतिप्रत्यया- | 
| धयोः सम्बन्धेन विना शब्दस्यार्थे 
| । वतनामितियावत्‌॥ यथा घंटादिपदा- | 
| नां ॥ साचशक्तिव्येषहारादिनाशह्यते। | 
| ेदान्तनये _ योग्येतरान्वितेृशक्तिः | 
|| वेदान्तेषु सवत्रत्र्मवान्वितं ॥ संववेदा | 


| |. Y तयाचोक्तम्‌ ॥ शक्तिम्रहं न्याकरणोपमानकोश्ापतवाक्याद्‌ ब्यवहारतथ | 
| वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवेदंति सानिध्यतेः सिद्धपदस्य इद्वाइति । ५ ॥ [ 
z क ne aa 
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गच अस्यार्थ : 





us पत्तिस्थितिलयकारणं 





| _ गत्‌ । सवषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि 


भागं षड्विधलिङ्गतातपर्येण qug 


| तान । अतएव ब्रह्मवे 
| तानुगत 
| मत्य z । 9॥ लक्षणा शक्यसस्बन्धः 





Rc Es AIT जहङक्षणा sega) 
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ous UNIS तु 
| यत्पदमामनन्ति॥ तंत्वीपनिषदं एः 
छ पछानीयाट श्रते qu समा 


| पूपपक्षव्याइत्त्यर्थ E EEE BG 


[green सम 





















| तिजननयोग्यत्व तदेव शाब्दबोधे-। 
| करणं नतुवक्तृतात्पर्यं तस्यशुकादि- 
1 शब्दे व्यमिचारादिति ॥ वेदान्ते वाः | 


- 
4 in lo 








oe Mama 2 res ranas Coreene BIandeddos eaae iie, 
` ड्षितीर्य प्रकरणम्‌ | ८३ | 
| 

im 


यंचेति तत्रशब्दतात्पर्यतदर्थप्रती-| 
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aC C0. Mumuksh Ud BIawarn iz ehbe aatri] १ 
| ^ वेदान्तसारसंग्रहे- 3 


| च्याथशवलपदेशात्तिग्रहः'शुडाधिष्ठाने 
लक्षणा॥तथाहिमायादिसंमष्टिस्तदुपहि। 
| तचेतन्यं॥ एतदाधारानपाहितचे य| 
| पक्षायःपण्डवत्‌ ॥ एतत्रयं अविषि 
| कमेकतेनावभासमानं तत्पदवाच्या 
| थोमवति॥ विविक्तमखण्ड्चेतन्यं त 
| तदलक्ष्याथाभवति अविद्यादिव्यष्टिः| 
| न्य एतदाधारानुपहितं | | 
| रत्यक्चतन्यं एतत्रयंतप्ताय'पिणडवद- | 
मनति ॥ विविक्तं प्रत्यक 3 | | 
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| प्रकाशतइतिम्रत्यक। प्रत्यक्च ततचत-। 
नय प्रत्यक्चेतन्ये चेतनस्यभावः च- | 
| तन्यं ज्ञप्तिस्वरूपमित्यथः ॥ एता ल- | 















| थेवोधक भवृति तथाचोक्तम॥ स्वरा- | ˆ 
_।ज्यासेद वाधा ध्यासविशेषणेक्य- | 
| पिषयंनाम्नंश्रतुर्धा मतं सामानाधि- । 





| तिः ॥ धघ्यानायश्रवणादनि त्यफलता- | 
| दोषाच्चनाध्यासधी स्तादात्म्यंनवि- |. 
। रुद्योरितिवलाहस्तवर्वयपक्षास्थितिः॥ | 


[¦ । वाधः स्थाणापुरुषइत्यादो ।२अध्यासः मनोत्रझे त्युपासीतत्य़ादो ॥ विशेषण | 
।दण्डिपृरुप इत्यादौ। ३ efr: समानाविभक्तिक पदस्य। ४ ऐक्य विषयोऽखण्डाय्‌ः। |` 
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5 बेदान्तसारसंग्रहे- 


| E ३९॥ परोक्षानवाप्ततवबुर्दिपरस्मिन्न 
| पणत्वदुःखिलमोहंप्रतीचि ॥ feed] 
निजालोकिकंचात्मत्ं पदेवक्तमन्योः 


| धिकरण्यं सामा 
. | नायकरण्य नासभिन्नप्ररत्तानाभित्ता' 
| ना शब्दाना एकास्मन्न्थटृत्तिः यथा 







`| देवदत्तवाचकायंशुब्दस्य च एकस्मि | 
TENUES: सामानाधिकर' | 
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| लक्ष्यलक्षणमावः ॥ यथा तत्व सोय 
| मित्यादि वाक्ये सशब्दायंशब्दयोस्त- | 
| दथयोवाऽविरुद्धेनदेवदत्तापण्डेन qr | 
| क्याथनलक्ष्यलक्षणमावः तथा तच्वः | 


| मस्यादिवाक्ये तच्वंपदयोः quei 


| परोक्षत्वावीशष्टेशवरजीववाचकयारख-| 
| ण्डचेतन्ये तात्पयेंण हात्तिः सा-| 
| मानाधिकरण्यं ॥ तथातव्वपदा्थः | 





|योरीश्वर  जीवयोरन्योन्यमेदव्या-| . 
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| ‘eg वेदान्तसारसंग्रहं- 
| वेतकतया ` तत्त्वमासे TRALI 
| इतिविशेषणविशेष्यमावः॥तथा Fd |. 
पढ्योस्तदथयोर्वाक्यार्थनाविरुढाख-| 
| ण्डचेतन्येन सह विरुढांशपरित्यागेन 
` | लक्ष्यलक्षणमावः तहुक्तं सामानाधि 
` | करण्यं च विशेषणविशेष्यता॥ लक्ष्य | 
| लक्षणभावश्व पदार्थप्रत्यगात्मना 
। अस्या्थस्तूक्तएव ॥ एतदभिप्रायेण | 
[र भाष्यकारै ॥ व 
s वाक्य च तादात्म्यप्रतिपादने 
| लक्ष्यातचंपदार्थोहावुपादाय प्रवर्तते॥ | 
| वादात्म्यप्रातिपादनेऽखण्डस्वरूपप्रति-| 


| पादने तथा॥ससर्गोवाविशिष्टरोवा वा) । 
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Ye aS IS // 5 uh CUN Y CO धु” 5t 
द्वितीयं प्रकरणम्‌ । _ ८९ 


| क्यार्थानात्रसम्मतः ॥ अखण्डेकरस- | 

| खन वाक्र्याथाविहुषामत इति संसर्गः | 

| स्यवा विशिष्ठस्यवा विशिष्टेक्यस्य | 

| वाअत्यक्षादिविरुडतेन तत्त्वमस्यादि | 
| वाक्यार्थप्रतिपायलायोगात्‌ ॥ संसर्ग |ˆ . 
| विशिष्टान्वयत्वं च नीलोत्पलादो वो- | 

| ध्य अत्रतस्वत्व तदिद्यमेदससग'व्र- 

| ह्य विशिष्टोजीवः जीवविशिष्ट्रह्मेतिः | 

| विशिष्टः ॥ मायाविशिष्टचेतन्यविः | 

| | शिष्ठान्तःकरणविशिष्टचेतन्य मिति- | 

| वेशिष्टेक्यम ॥ एतेषां वाक्यार्थानां | 





36 





CC-0. M kshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
uc onc m h 


९० वेदान्तखारसंग्रहे- 


| गतभेदञ्चन्य्रं॥ सर्वस्य प्रपञ्चस्य || 
अरक्मव्यातिरिक्तस्य कल्पितत्त्वे मिथ्या-| | 
| साहिजातीयमेदञ्चन्यता ॥ जीवपर-| | 
मात्मनोरत्यन्तक्यात्‌ सजातीयमेद-| | 
` | शून्यता ॥अथवात्रिविधपरिच्छेद ञः | | 
न्यत्वमखण्डलविश्चतवाद्देशपरिच्छेद | | 
शून्यम्‌ नित्यत्वात्कालपरिच्छेद-| | 
| अयन मसवात्मकत्वाहस्तुपरिच्छेर || 
4 बन्यवम्‌॥ तथा च शतिः वेदाहमेत- | | 
B eu t सर्वात्मकं संवंगतं विम्ु-| | 
j तादित्यादि ॥ यहा अपर्यायानेकश- d 
Liena] | 
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3d " ido प्रकरणम्‌ ह हरे a 
| नेकशब्द्प्रकाशितम॥ एकवदान्तनि-. 


ष्णाताअखण्डंप्रतिपेदिरेइति॥एवंतच्व-| 
मस्यादि वाक्यजन्याऽखण्डाऽपरोक्ष 


ज्ञानादङ्ञार्ननिरत्तिरानन्दावाप्तिश्चमव1 
| ति।तहुक्त॑भाष्यकारेः।प्रत्यकबोधोयआ 
भाति सोऽद्टयान्न्दलक्षणःअहृयानन्द। 
रूपश्च प्रत्यक्वोषकलक्षणः ॥ इत्यम | 
।न्योऽन्यतादात्म्य प्रतिपत्तियदाभवेत्‌। | 

। अन्रह्मत्त्वंत्वमर्थस्य व्यावत्येततदेवहि। | . 
| वद्थस्यचपारोक्ष्यं ययवाकिततः शण | 

। पुणानन्देकरूपेण प्रत्यक्बोधोऽवतिष्ठः 
| ते॥ इत्यन्योऽन्यतादात्म्यप्रतिपात्तेः। | 
अहंब्रह्मास्मीति ब्रह्मिवाहमस्मात्यख- | 
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[S वेदान्तसारसंग्रहे- 


| ण्डाकाररत्ति)॥तयाटच्याएज्ञाने निर. 
| अ लाका x 

अखण्डानन्दाऽवस्थिः| 
` | तिभेवतीति छोकतात्पयार्थः ॥ तथाः) ` 
| निविशिषाऽण्डार्थप्रतिपादने स्वरा 
. । ज्यसिदोदष्टान्तः॥ असंसमिसत्यार्थः। 
| तास्यासदानामनन्यार्थतावाप्यखण्ड| 
- | थेतातराप्रसिडाद्यसौवाक्यमात्रप्रवोधा A 
| अङु्टपकाशर्शशात्यादिवाञ्या।१५॥| 
| TRE प्रकाशत्वचन्द्रत्वयोग व्यवच्छेः|. 
| a दभेदादयोनेवपरष्ठा ॥ नवाशाब्दधीरः| 
।स्याजज्ञासतर्थ जञास ततोवाक्यतश्न्द्रमात्र 


| E १ व्यवच्छदभेदादय अन्यतारागणानिष्ठसंसगादिः। ` . ' ` 
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| सितामश्चतो मधुरत्वेनज 


1 





|प्रवोधइति॥ एवंतत्त्वमसित्वंतदसि॥इ- | 
| तिएुरुणावोषितेसत्यहब्रह्मास्मीतिसाः | 


















| क्षादपरोक्षाऽनुसववाक्यार्थउदेति तेन- | 
| VEU ङत्यङत्योमवति॥ यस्यत्वेवं | 
| | अतापिवाक्याथेनसाक्षात्कारः ॥ तस्य | 
| पुरुषापराधोज्ञातव्यः ॥ अतएवपुरुषा- | ` 
|प्राधयुक्तस्य यथा पित्तद्वाषितरसनस्य | 
बनजानतोपिनमाः| . 
| पित्तदोषेण साधुयसाक्षात्काराभावात ( 
| तथाइइंब्रह्मास्मीति साक्षातशासत्रतश्र | 
| जानतोपि नतत्मापिरूपंकर्तभोक्‍्तृतव- 
| बन्धरहितं ब्रह्मानन्दफल तस्यप्रतीय- | 


us 
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DU क्क 
| तइति युक्तमस्यपुरुषापराधयुक्तत्वम्‌॥ | 
| पुरुषाञपराधश्चोक्तस्सर्वज्ञमुनिमिः॥त-| 
| याहि॥पुरुषाध्पराधमालिनाधिष णा निर- $ 
| पयचध्वुरुदयापियथा॥नफलायमनच्छु- 
| विषयाभवति श्षतिसम्मवापितुतथात्म 
` | निधीय॥१४।पुरुषापराधविगमेतुपुनः 
| प्रतिवन्धकव्युदसनात्‌्सफला ॥ मणि-| 
 मन्त्रयोरपगमेतुयथापावकाद्ववतिधेम-। 
लताइति ।१५। अस्याथः TIALE- 
| माणजन्य नरि िममाण्यशेकावशादः 
| ध्यास ननि्वत्तयतीति इषृष्टमित्याः ||| 
[रम दटान्तमाह PARLE TAR ॥ मर्छुनीर ॥ भछनाम | | 
| धलताकारो! तेइ क [1 
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कश्चित्कर्याचिद्राज्ञोऽत्यन्तवल्लभोन्ना-| ` 


झणाराजोपजीवोभेमोत्सयात हिष्य- | 
।। माण आसीत्‌ सकदाचिद्देवयोगा- | 
MB ly तत्रस्थितो-। 
गनारण्यकस्सह पुरसमीपमा- | 
गतोपि विद्देषिराजकीयावरुडमागंः | 
पुरंप्रवेष्टं न शशास राजाच EPIRI | 
| प्रेतीजात इतितेः ग्रवोधितस्सन्‌ तथेव 
| निश्चयमकरोत्‌ ॥ देवात्कदाचिद्दहि 
| गतो वाह्योपवन ते टृष्वापि ब्रह्मराक्षस | 
| मेने निरवद्यानिश्चितचक्चाविषयेपि जाते 
|यथा प्रेतमयात्‌ राजानश्रहदधान 
तथामहावाक्यजन्याप्रमाणश्चताप्य 


र — —— 
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९६ वेदान्तसारसंग्रहे- 
ब्रह्मास्मीतिधी वेंदान्ताः साक्षातब्नह- 
वोधयान्ति नवा संसारिजीवः परमाः 
समति | Dm संदिहानः कः|| 
ठहेतवादिभिः सहवर्तमानः पूर्वक: 
त्यनाशभयात्‌ अयमहमस्मि. परं 
ब्रह्मेति ज्ञानेन श्रद्धावान्‌ अयमेवए-|| 
SI सषापराधः सच वहुविधः । तथाहि॥ 
| ।.| असम्भावना विपरीतभावना विषया- 
| शाक्तः प्रज्ञामाययं कुतरकापश्रडादिभे-। 
cd eis '॥ तत्र असम्भावनाहिः| 
धा । प्रमाणगताऽसरः «| 
OJSISSERTRRTSS तब " || 
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 नवेत्यांदि ॥ तेच संशयाःशारीरकप्र- । | 
| यमाध्यायेभाष्यकारे निराङताः। तद- 
| थच सिडवत्कत्योक्तंसंक्षेपशारीरकेश- 
| कोतिसिड्मववोधयितुञ्चवाक्यं शक्तो- 
| ER AUI E E 
| | त्यखण्डमववोधायितुंच वाक्यं शक्नो- | * 
| | तिसुक्तिफलमरपयितुं च वाक्यमिति॥ | 

|| एते एते से संशया श्रवणेन प्रामाण्यानिः | :. 
| थैयेन च निवतन्ते श्रवणार्दके चोक्तम्‌ | | 


1 शब्दशक्ति 9 निरूपणं | 
| शब्दशक्तिविषयं निरूपणं युक्तितः 
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९८ _ वेदान्तसारसंग्रहे- «६ 1 


श्रबणमुच्यते बुयेः ॥ वस्तुतत्वविषयं 
निरूपणं वक्तितामननमित्युदीय्यते ॥ 
चेतसस्तु चितिमात्रशेषता ध्यानमिः| 
| त्यभिवदान्ति वेदिकाः ॥ अंतरंगमिद- || 
| मित्थमीरित तत्कुरुष्व प्रमात्मबुडये || 
हाते TANA तु तइति तखकारक- 
AAN ७७॥ तच्च वेदान्तनयेढत्तेः॥ 
साक्षिमाष्यत्वात स्वतस्त्वप्रामाण्यप॥| 
प्रभयगताऽसम्मावनापिहिविधा S 
| वात्मगतपरमात्मगतभेदात्‌ ॥ तत्र |; 
अझसदितीय अदितीयं वा अदितीः 
WR आनन्दयुणक आनन्द्स्वः 
| वत्याद परमात्मगताः संशया॥॥ 


>.. T 
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STETIT औडितीयं पकरणम्‌ घ्याव jj 18e | 
जीवस्य परमात्मना सहेक्यं सम्भवति 
न वा ॥ ऐक्येपि तज्ज्ञाने मुक्तिसाधनं 
॥ CTI. जीवात्मगतसंदायः॥ अय | 
| चच मननेन तकोत्मकेन निवर्तते ॥ | 


यथाञ्चतेपि वेदान्ते पुनः पुनदेहादि- | 
भात्मबुडिस्फुरणं जगत सत्यत्वबुडि- 
स्फुरण च तच ` विजातीयप्रत्ययातिर- | 
|स्कारेण सजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपात्म-। ( 
केन निदिध्यासनेन निवर्तत ॥ अस्य | 
विपयययुक्तस्य भगवतेवोक्तं वह 
SEN ॥ ३॥ गीतायां तथाहि अज्ञ- | 
“वाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति। | 
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| नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संश 
ARAT: ॥ ४० ४ तयामध्य अज्ञस्य 
। तु मोक्षसुखस्येव प्रतिबन्धः संशया 
त्मनस्तु . भोगकाले . मोक्षसाधने| 
. | रुचि मोक्षसाधनकाले भोगेषु प्रीति 
| रित्युमयलोकसुखंनञ्यति ॥ विषया 
| शक्तेः एुरुषापराधत्वं कठोपानिषदि 
` । उक्तम ॥ पराधिखानि व्यतृणत्स्व 
। यम्भूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरा 
त्मन्‌ ` ॥ ` काश्चद्धीरः प्रत्यगात्मात 
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| | तत्वं विदिखा धुवमधुवोष्विह न प्रार्थ- 
|| यन्ते ॥ २ ॥ तथाध्यायतोविषया- 
Hi नित्यारभ्य बुडिनाशात्प्रणश्यतीत्य- 
| न्तन भवता महज्ज्ञानहानिकरत्ं विः 
|| षयाशक्ते' प्रदशितमित्यतो मुख्यज्ञान- | : 
|| साधनः श्रवणादिभिनिरस्तव्यासु्चक्षः |+ ; 
| | भिः तथाचोक्तं भाष्यकारे॥ सच्छू्या | | 
|| यः श्रवणादिनिष्ठोरजस्वसावं स धुनो | 
|| ति बुडे: इति। वातिककाररप्युक्तम्‌ ॥ 

| सन्नियम्येन्द्रियग्राम बुद्धा वारोप्य 
|| निश्चलम्‌ ॥ विषयांस्तत्स्मृतींस्त्यक्त्वा 
|| विष्ठेचिदनुरोधतः॥एषोऽभ्युपायः सवेत | 
| वैदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ तस्वमस्यादि 
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11% वेदान्तसारसंग्रहे- 
Rus S पार सारसााह-. ` $2 


वाक्योत्यज्ञानोत्पत्त्यर्थमादरातप्रजञा 

| सां तु शरुभक्त्या ईश्वरोपासनया च 

| नश्यातं। तथा चोक्तम्‌ ॥ यथाखनन 

| खनित्रेण नरोवाय्यधिगच्छति ॥ qui 

$2 | atat विद्या शभूषुरधिगच्छतीति | 
र| कुतकास्तु श्रोन्ियतत्त्वनिष्ठाषिहाद्विःस 
तत्सङ्गन निवतन्त शुस्वेदान्तवाक्येष 

) पिश्वासात्‌ दृदय्रुसुक्षया चाउश्रद्धा न 
: TNI रुषापराधरूपसकलप्रति| 

बन्य क्षयसातेकरतलामलकवत्साक्षात 
परोक्षं विज्ञानं . कतृत्वादिभावराहितं| 
राजते तथा चोक्तं भाष्यकारः Wed 
निमे महात्मनां त्र |. 
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| | शोकमोहता ॥ तयोरभावेन हि जन्म 
| | कम्मं वा भवेदयं ब्रह्मविदां विनिश्चयः | 
[| | इति वातिककारपादाअप्याहुः ॥ यः | 
| | पश्येत्‌ सर्वगं शान्तमानन्दात्मानम- | 
| | व्यय। न्‌ तेन किञ्चिदा्व्यं ज्ञातव्यं वा-| ` 
| | ॥ कृतकृत्योभवेदिहान्‌ जी- | _ 
| नन्मुक्ताभवेत्सदेति ॥ विसुक्तश्चविश्ुः | ( ॒ 
| | च्यते ! ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌। नतस्य |` 

| | ग्राणाद्यत्कामन्तीत्यादयः श्तयः ॥ | \ 
| | आप्रोतीत्यत्र न स्वर्गायपूवेप्राप्तिवत | 
| | TA: किन्तुविस्मृतकंठमाणिवत्पूर्वसि- 
| | इस्येवात्मनअज्ञाननिटत्त्यास्मृतिमा- 
|- STRE ॥ तथा च वातिककारपादाआहुः। | 
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१ १०४ वेदान्तसारसंग्रहें- 


यं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया : 
| धीरिव ॥ ब्रह्मास्मीति थिया शेषा हयं 
. | बुर्डिनवतते॥ १॥ राजसूनोः स्मृतिः| 
प्राप्ती व्याधभावोनिवर्तते।तथेवचात्म 
| REA तत्तमस्यादिवाक्यतः ॥ २॥|| 
| अन्यदद्ष्णाविवातो$्र न नियोगोमना 


` ५ | गपि। मोहप्रध्वेसमात्रेण निदत्ते रोग 
` | हानिवत्‌ ॥ ३॥ ननु विध्यभावे कथं 
शब्दपरदततिरित्याह 
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| याह॥ उत्पत्तिराप्तिविक्ृतिः सस्कृति- | 
| थर कियाफूलम्‌ ॥ मृक्तिविलक्षणेतेम्य- 






| यगात्मव ज्ञाता कतो चेत्याक्षते तान्‌ 
 प्रत्याह ॥ बुडेःस्यादपराधोऽय यहाद्या 

| थाऽनुकारिता॥ प्र्यक्त्वं चिंन्निभत्वं च | 
| काटस्थ्यान्नायमात्माने ॥ ५५ ॥ विः | 
षयाकारेणात्माकारेण च परिणासोबुडेः' 
| रेव सिद्यति नत्वात्माने परिणामोयु- | 
| | ज्यते॥ तस्य कूटस्थत्वादियर्थः।५५ | 










| | योञ्कतात्मानमीप्सति॥उल्कापिशाचै 
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| | स्तेनहानर्थकोविधिः ॥ ३॥ केचित्त प्र. 


| | विपक्षे दोषमाह॥ कतृतां प्रयगालिंग्य | ` 
| [पिशाच | 
| साच्भ्येति शीतातः पावकेच्छयेति।प्र- | 


टर 0220 आल U^ +  ह्ोकित 
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१६ वेबान्तसारसग्रदे- 


हाविदोऽपि भिक्षाटनादौ कतेत्वोप 
छब्धेज्ञोनाभ्यासं प्रति कतेत्वेन प्रती | 
तेश्च विचारमन्तरेण ध्याननियोगात्‌॥ | 
शञानाऽभ्यासबलेनाऽकतत्रह्मप्रापिरि 
त्याशइयाह कतृंतामिति ॥ प्रत्यगा 
| तगने कतृतां परमार्थश्चूतां ग्रहीत्वा 
ह व्ल ग्रहीतु «mq 
{क्षते स 
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| च्छिकम्‌ ॥ अविद्याध्यासनिएततो प्र 
साताप्रमाणप्रमेयप्रामितिश्चेति पदार्थ 










| कस्याप्यवच्छेदकस्या$मावात॥ कव 

| लीकृताविद्या तत्कायस्य विदुषः ब्रह्म 
| मात्रावशिष्टवात्‌॥ नकिंचिदपि E TS] 

| लादेकमस्तीते ATA ॥ तदुक्तम्‌ 
| तनेवत्रह्मवष्ठीवातिके एवं ज्ञात विजा 
नाति विसुक्तश्र विमुच्यते ॥ निवर्तते 
 निरत्तं च निर्वः शपथयाम्यहम्‌ ॥४॥ || 
| नन्वज्ञात ब्रह्म ज्ञायते ॥ बद्धाजीवः प्र- | 
-तीतं चाऽज्ञानादिजगन्निवततइत्यतोब्रः|| 
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। य च स्यात्‌ 

| नित्तीत्याशक्याह एवामिति॥एवं qst 
| कसज्ञानहानिसात्रतः विस्सतकंठाभ- . 
| रणवत्‌ ॥ प्राप्तप्राप्तिरिवास्य प्राप्तिरि 
| यतोन कमकटत्वादिविरोधः ॥ ब्रह्मे 
| सन्‌ ब्रह्माग्रोति ॥ प्रज्ञानं ब्रह्म विमुक्त" 

| तश्च विसुच्यते ॥ इत्यादिशास्नप्रतिपा- 
| य॒त्वादस्यार्थस्योति शपथएवकं जगज 
| त्रिरिति॥४॥ अभशिष्टं खतोबुद शुद्ध 
` | युक्तं ततोमवेतानातः स्याद्वावनापेक्षा 
| नापि मानान्तर प्रति ॥ ५ ॥ सकायां- | 
` | वियानिरत्तो किमवशिष्यते तदाह ॥ 


| | १ ततः. कतृकमविरोधात Bx 
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अविशिष्टमिति ॥यथोक्तस्य वस्तुनोः 
| $वशिष्टते॥तत्र नियोगभावनयोरन्य- | 
तरापेक्षा मानांतरापेक्षावानावतरतीति |` 
प्रसा तिनातृइति।मावनाशब्देन नियो- | 
| गोऽपि ग्दते॥ नियलाइक्तस्य मुक्ति | | 
| रूपस्य वस्तुनोनियोगभावनयोरपेक्षा 
| ने उक्ता ॥ बुडधत्वान्मानान्तरं प्रत्यपि 
| नापेक्षा तत्र सिड्यतीत्यर्थः८॥तथा चा | 
| ममाता च प्रमाणं च प्रमेयोनिश्रिति- | 

।स्तथायत्सान्निध्यात्प्रसिङ््यान्तितत्सि।| 
xd निरोटी ती ॥११।तथा चश्जतिः॥ न || 


1 केः न मुमुधुन्‌ वे 



















मुक्त इत्येषा परमा 








CC-0. Mumukshu Bhawap Varanasi Collection. Digitized by eGangotri IE 









|| E fU 
| यैवाते॥ अतउच ब्रह्माऽभिन्नत्वाहिहुः |. 
| | पीनको$पिविधिनिषेधोवा सम्मवति॥ | 
| देहामिमानञ्चन्यतया कतृत्वाभिमा- | 
| निउमावेन तस्यविधिकिकरत्वाञ्योगा| _ 
| ततथाच शारीरकसूत्रम/अज॒ज्ञापरि- | 
| हारो देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिविदिति।| 
अर २।फा०्३स्‌०।४९अस्याथ | ` 
यद्यात्मा ब्रह्मस्यात्तर्हि अङुन्ञापरिहारो | 
| निविषयो स्यातामिति चेन्न देहः | 
| सम्बन्धात्‌ ॥ स्वृगकामोयजेत॥ सहृ | 
|| शा भायामुपेयादिस्यादिविधिरुज्ञा॥ | 
|जद्वर्ण न इन्यात्‌॥ ग॒र्वगना नोपगः |. 
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^^ | मावात्तदुभयं नास्येव॥ ज्योतिरादि| 


lo वेदान्तसारसंग्रहे- | 


रिहारोवाविनेषधस्याऽपरपर्यायो देहा 
| भिमानादात्मनोऽत्रह्मतज्ञानदशायाः| 
| सपपुरात्‌ s lacol [ ढेहामि : 


12 
er ^ a 





"1 
२“ A 


| वदिति दृष्टान्तः॥ यथाऽग्निः इमशान 
| सम्बडःपरिहीयते । अन्यस्तुपादी 


{यत यथावा पुर्राषं मबुष्यशरीरसम्बः 


न्पिपारेत्यज्य ते गवां शरीरसंबन्ध्यु 


` | पादीयते ॥ तस्य पवित्रत्वात्‌ ॥ qme 


_ | दहाभिमानिनोऽचुज्ञापरिहारो ॥ तद्र 
. {हितस्य ज्ञानेनः किमपि कतव्यं ना! 


स्तीति ॥ नहास्य कृता5कृते तपतई। 
यादि श्रुतिः ॥ यस्त्वात्मरतिरेव स्या 
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| द्वितीयं प्रकरणम्‌ । ११३ 
'दात्सतृधश्च मानवः ॥ आत्मन्येव च 
| सैतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यतइत्यादि- 
: | स्मृतिशचाआत्मनि वाल्तवीकतेलादिः 
| स्फुरणे तस्य मुक्तिरपि दुर्घटेयाह 
वार्तिककारः ॥ आत्मा कर्त्रादिरूपश्चे- 
न्माकांक्षीस्तर्हिश्वक्तताप। नहिस्वभाः | 
| वोभावानां व्यावरतेतोष्णवद्रवेः। १॥ 
 ईशोशितव्य सम्बंधः प्रत्यगज्ञानहेतुजः 
।सम्यग्ज्ञानतमोध्वस्ता वीश्वराणाम- 
| पीइवरइति ॥ इश्वराणामपाश्वरः शः 
| डाऽधिष्ठानरूपः ॥ एवं सञ्चितकमणां |. 
| निदत्तिः॥ तदाश्रयस्यान्तः करणस्य | 
[Sven t आगामिकमणा पुष्क | 
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| ११४ वेदान्तसारसंग्रहे- | 
| रपलाशवदशेषः ॥ विदुषः कतृत्वा- 

| भिमानाभावात ॥ प्रारब्धकमणा भोः 
| गादवक्षय/तथाच शारीरकसूत्रम्‌।त-|' 
| दधिगमउत्तरपूर्वाघयोर छेषविनाशो- 
. | तद्दथपदेशात्‌॥अ०४पा०१ सूर १५ 
A | अस्यार्थः ॥ तदधिगमे तस्यत्रह्मणः| 
: | अधिगमेसाक्षातकारे सति उत्तर एः 
नया a गामिसजितपापयो र्‌ 

| 'छेषविना भवतः ॥ कुतः तहयपदे- 
| शात आतिप्रामाण्यात्‌ T तथाच ।| 
| घपाउकरपलाश आपोन शिष्यः || 
रति तयथर्षाकातूलमग्नो प्रोतं प्रदयेत | 
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| | रुतेज्जनेत्यादिस्मृतिश्व ॥ एवं पुण्य- | 
| | स्यापिनिशात्तेः ॥ नन्वस्त्वेवमविद्या- | 





| कर्थनिवर्तेत निवतेकाभावादीतिचेन्न॥ | 
| कारणनिरृत्तिहिकायानिदृत्तौ ज्ञापकः | 
| त्वात्मयोजनाभावाच ॥ तस्यनिदत्ति- | 
| सूचितेति ॥ तड्क्त॑वातिककारेः ॥ अ- | 
| विद्याघातिनः शब्दा याहंत्रह्मेतिधीभ- | 
` | वेत्‌ ॥ नश्यत्यविद्ययासाड हता रो- | | 
_ | गमिबोषधम्‌॥ भाष्यकाररपि॥ अज्ञाः |> 
| नकलुषंजीवं ज्ञानाभ्यासादानमलम्‌ 
` | कताङ्ञानंस्वय॑नश्येत जलेकतकरेणु- | 
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११७ | 


वैत्येतवांयोगात्‌॥ किंततदारूढचेतन्य 
| प्रकाश॒स्तन्निवतकः स्वरूपेण तस्याः | 
ज्ञानादिसाक्षितया तदामषेतकत्वेपि | 
| | अखण्डाकारदत्त्युपारूदस्य्‌ तान्निवत- | 
| कत्वो पपत्तेः ॥ तृणादेमासिकाप्येषा 
| सुय्यदीतिस्वणदहेत्‌ ॥ सूर्य्यकांतः 
| सुपारुद्य तन्यायं तत्रयोजयेदित्यमि- | 
| युक्तोक्तेः ॥ एवञ्च यथा किञ्चित्काष्ठः | 
' । मुपारुह्न ग्रामनगरादिकं दहन्‌ वहिः | 
` | दहत्येव तदपिकाष्ठं तथा चरमरत्तिमु- | 
| | पारुह्य निखिलंप्रपंचमुन्मूलय qu 
| ण्डचेतन्यप्रकाशस्तात्रिवतनेपिप्रगल्म 
| त इतिन तन्नाशे काचिदलुपपत्तिरि- 


FER eme Cl 


(acta प्रकरणस्‌ | 


















CC-0. M kshu Bhawan V Collect Digitized by eGangot 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
i P PERRA 


E | ११८ वेदान्तसारसंग्रहे- 


| त्याह/अन्येतु ब्रह्मज्ञानमज्ञानस्थवानि 
j Ss ज्ञानाज्ञान योरेव साक्षाहिरोधात्‌। 
| अरपंचस्यतृपादाननाशाज्नाशइति प्र 
| पंचान्तगतस्यन्नहाज्ञानस्यापि ततएव 
| नाशो नच प्रपञ्चस्य ज्ञानानिवेतः|| 
| लोमिथ्यात्तवानुपपात्तिः ॥ प्रपञ्च 
| निरत्तेः साक्षात्‌ ज्ञानजन्यत्वाभावेपि | 
| शानजन्याज्ञाननाशजन्यलात्साक्षा - 
^. | सरपरयावा ज्ञानिकनिर्वर्यत्वामिथ्या- || 

_ | लमिलङ्गीकर्तव्य ॥ एवञ्च तत्त्वसा- | 
| शषाकारोदयेपि जीवन्सुक्तस्य देहादि | 
| तमास उपपद्यते ` प्रारब्धकर्मणां || 
1 अतिबन्धेन तत्तसाक्षात्कारोदयेपि || 
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द्वितीय प्रकरणम्‌। ११९ | 


रब्धकमंदेहादिप्रतिभासानुरत्युपा- | 
दानाविद्यालेशालुदृत्त्यपपत्ते॥अज्ञान-| 
वतप्रपञ्च स्यापिसाक्षातन्रह्मसाक्षात्का- | 
रनिवेत्यल्ेनायस्चपपद्यते विरोधिनि | 
त्रह्मसाक्षात्कारे सति प्रारब्धकम-| ` 
| णःस्वयमवस्थानासम्भवेनाविद्यालेशः 
निद्वत्तिप्रतिवन्धकत्वायोगादित्याह- | 
रिति ननु ज्ञातआत्मेत्यत्रज्ञानस्यविशेः 
षणत्वसुपलक्षणत्वंवा नाद्यः विशेषण- | 
नाशेसति विशिष्टस्यात्मनोपिनाशाप्रः | 
inpr ॥ नडितीयः ततः. प्राक्कालेपि | 
मोक्षव्यवहारापत्तिःस्यादितिचेन्न उ- | 
| पलक्षाणमेव प्राककालेपि मोक्षव्यव- 
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BEST वेदान्तसारसंग्रहे- | 

| हारापात्तिरिति नेष दोष॥ काकवन्तोः| 
देवदत्तस्य शहा इत्यादावपिकाकसम्बः | 
| न्धाय्रागपि देवदत्तस्य ग़हत्वादिव्य- | 
| बहारापत्तेस्ठुल्यत्वात्‌।उपलक्षणस्याः || 
| पि स्वोत्तरकालएवव्यावतकत्वमिति 
| चेदिहापितुल्य नहि दष्ठरनुपपन्नं नाम | 
| अविद्ायाश्चानादित्वात्‌॥ प्रागभावः 
| रूप घटनिरृत्ावपिप्रागमावालुत्पतति| 


| दन्नत्वज्ञा नानेटत्तावपि विपि पुनरुत्पत्तिप्र- | 


| श'॥ नन्वस्तूपलक्ष णत्वं पुनस्ततज्ञानं | 
क यविषयंत्र निर्विकल्पकंवा मबा या | 
| बदाम) ब्र हा टशतसयज्ञानमिति | 











| तस्य 
T क्क न A 
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| करसत्वसुक्तम्‌ ॥ ननु ब्रह्मणो विषयः | 
| त्वेघरादिवदनित्यलं स्यादितिचेन्न | 
| चितन्यविषयस्यैव घटादेजडलं कल्पि- 
| ders नतुजडद्त्तिविषयस्यत्रह्मणः | 
|| अज्ञानध्वंसार्थृत्तेः कल्पितविषयता | 
| स्वीकारात्‌॥ तथाचोक्तंविवरणोपन्या- | 
| | से॥ नकमकारकंत्रह्म किंतशाखाद- | 
| गीयते॥ चेतन्याविषयोत्रह्म हत्तेस्त | 
| विषयोभवेत्‌ ॥ फलव्याप्यत्वमेवास्यं | 
| शास्रकद्धिनिराक्रतपात्रह्ण्यज्ञानना- 
| | शाय रत्तिव्यातिरपेक्षिता FAA | 
| | समाप्तंच ब्रह्मास्मीत्यवबोधने इति एव d 
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10९९. वेदान्तसारसंग्रहे- 


| अहङ्कारोद्ययमस्माक STERTICRTSTI 
| तो सत्यां सवकतंव्यताहानेः कृत 
| कृत्यताचेति॥तथाच श्षांतिभाआत्मानं 
2 | चेदिजार्नीया दयमस्मीतिएरुषः ॥ 

| मिच्छन्कस्यकामाय | 
। रेदिति।तस्मादहंत्रह्मास्मीत्येतद्वसा-| 
| नाएवसर्वेवि चेतराणिशा 

. | ्राणिप्रमाणानिनह्यहेयानुपादेयाद्ित| 
| यात्मावगतो निषिषयाण्यप्रमातृका| 
| णिच प्रमाणानि भवितुमहन्तीति॥| 
| alah ॥ गाणमिथ्यात्मनोसतं| 
| ४१९९।दषाधनात्‌ ॥ सहह्यात्माहम 
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द्वितीयंप्रकरणम्‌ । १२३ | 


| व्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्प्रमातृलमा- | 

| सनः ॥ अन्विष्ठः स्याग्रमातेव पाप्म 

| दोषादिवरजितः ॥ देहात्मप्रत्ययोयडत | 
| प्रमाणवेनकल्पित॥ लोकिकंतहदेवेद | 

| | प्रमाणंलात्मनिश्चयादिति॥अस्याथः। 

| ननुप्रमाठ्वस्यकाल्पितले तदाश्रिता 

| ना प्रमाणानां कथं प्रामाण्यामित्यत 

| आह देहेति॥ यथादेहात्मप्रत्ययः क 

| ल्पितोपि HET व्यवहाराङ्ग्तया साः | | 

| नतेनेष्यतेतहयमात्रादिप्रामाण्यामि 

| र्थः । तत्तसाक्षात्कारात्ागिति॥ 

| | तथाकट्पतरुकाराअप्याहृ॥ यउत्पदय | 

| | तेऽनुभब्रो नस पारमार्थिको यः पारमा 
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| १२४ वेदान्तसारसंग्रहे- 
1थिकोनसउतयतेश्तश्रप्रमात्रादेःकलि| 
| — पारमार्थिकाचुमवोत्पत्तिः| 
| रितेचेन्नाअज्ञाननिरत्तोस्वयंप्रकाशंत | 
C] अलीकस्यापिदत्ति ज्ञानस्य सत्यविः 
| षयत्वादावेद्या निवतेकल्वोपपत्ति॥ह- | 
| छञ्च स्वप्नोपलब्ध व्याघादीनां RT | 
| 5विद्यानिवत्तकलंमिति भावः इति ॥ 
| तथाअरुणेनेवबोधेन पूर्व संतमसेहृते। | 
j ततआविभविदात्मा स्वयमेवांशुमानिः| 
| पैति॥ वात्तिकेपि दुबलत्वादाविद्यायाः | 
. | सात्मलाद्वाधरूपिणः ॥ शब्दशक्ते | 

| रचित्यला दिदूम स्तमोहहानत इति। | 
j एवमात्मनो दस्यादिनिरपेक्ष्यस्वयंप्र| 
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| काशे शुतयादहदारण्यके ॥ यदेवसा- | 
'क्षादपरोक्षाहूह्म यआत्मा स्वीतरस्त- | 
| न्मेव्याचक्ष्वेयषतआत्मासर्वातरः क- | 
[तमो याज्ञवल्क्यसवीतरोनदृदरष्टारं |ॐ: 
| पश्यनश्चुतेः श्रोतारं श्रणुयानमतेर्म- | 
| न्तार॑मन्वीथा नविज्ञातेविज्ञातारंवि- 
| जानीया एषतआत्मा-सर्वौतरोऽतोऽ- | 
| न्यदाशतेम ॥ सहोवाचेतदे तदक्षरं गा- | 
[गि ब्राह्मणा अभिवदन्यस्थूलमनण्व | í 
| दैस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छा य- | 
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१९६ , वेदान्तसारसंग्रहे- 


प्र ॥ अथातआदेशोनेतिनेति ॥ तै 
तन्नपश्यति पश्यन्वैत्न्नपश्यति न: | 
हिदरष्टष्टिविपरिलोपोविद्यतेऽविनाशिः| 
स्‌ खान्नतुतद्हितीयमस्ति ततोऽन्यहिः| 
HAITA ॥ यत्रवान्यदिव स्या 
त्तत्रान्यो$न्यंपश्येत्‌ ॥ यत्रवाआत्म | 
वामूत्सवैतत्रकेन कैपश्येत्‌॥ विज्ञाता|| 
| रमरे केन विजानीयात्‌ ॥ येनेद२५ 
) 1 सर्व विदितं तत्केन विजानीयात्‌ ॥ | 
| एतावदरेखल्वमृतत्वमितिहोक्त्वा था| 
शवल्क्योविजाहार इत्याद्यः ॥ छाः | | 
न्दोग्येपि यत्रनान्यत्पश्यति नान्य| 
1 च्छणोति नान्याहेजानातिसभूमाः्य| 
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दितीयं प्रकरणम्‌ । १२७ [ ` 


| यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यहिजा 
| नाति तदल्पं योवैभूमा तदमतमथय 
|| दल्पतन्मर्त्य 9 स भगव कस्मिन्‌ प्र 
etd स्वे महिश्रि याद्वा नम 
| हिम्निइत्यादयः॥ तथा कल्पलतिका 
| यां ॥ ब्रह्मविषयता निष्प्रकारकशान 
स्य सापिकल्पिर्तविषयता ॥ अतएव | 
| चायक्षणे इत्तितहतोसाक्षिभाष्यत्वपि 
| दतेनिविकल्पकत्वविरोधः ॥ तस्या 
|| पदार्थशोधकतकसंस्कृतशब्दजन्याया 
'| अहितीयंचेतन्यमात्राकारत्वात॥ इय 
| म्ेवप्रमाणफलावस्थोच्यते॥डितीयक्ष 
[UR चिन्मात्राकारग्रहणलब्धबल्या 


| t 
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वदान्तसारसग्रह- 


दत्या चिन्मात्रागोच्राश्ञानंनिवतेते | 
| ततोऽहकारजीवन्रह्मविभागाद्यध्यास- 
| निदृत्तिः ॥ उपादाननाशस्पैवाव्यव 
'धानेनोपादेयना शप्रयोजकत्वात्‌॥त 
तस्तेनसहेव वा तदनंतर वा. तदुपादेय 
`| चतन्याभिव्यञ्ञकडत्तिनिरातिः ॥ एव-|| 
मिन्ट्रियदेहाध्यासानामपि निद्ततिः। 


| वादलुपाहतिचेतन्य जीवत्रह्मजगर्िभाः| 
| गशून्य कवलीङताश्चानतत्कार्यं ख-|| 
कका 80208 qur 
1 Sid सव माक्षावस्थे त्य | 
अशा जन्या 1 
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| पुनरनायद्यानान्तरस्य चान्‌ंगीकारा- | 
| देकस्याप्येवाज्ञानव्यक्तेः सर्वापादान 
. | भूताया आत्यान्वकनरच्या न TH 
। रस्य पुनरादत्तिः ॥ एतेन तज्ज्ञानं 
| स्वनिवच्यंनवेति विकल्पोपि निरस्तः ` 
| तस्यस्वकारणनाशनिवत्यत्वात्‌॥ उ- 
| पादानकारणनाशस्य कायनाशकले 
| सर्वेषामविवादात्‌ ॥ दृश्यत्वेन रूप | 
|| णाविद्ययासहस्वनिवयलेपि नदोषः | | 
| | निवर्यतानिवर्तकतयोरवच्छेदकेक्य- 

| क्षणभंगोमवेत्‌॥ अवचोक्तप्रमाविश 

| | | पत्वेन निवर्तकताटशयलन निवत्यंते 


| | तिनोक्तदोषः ॥ ननु तहिस्वप्राबध्या 


















CBO MOTOS विवा रिता ता तिरी Cottecton. Dione क शुक्ल 
| १३० वेदान्तसारसंग्रहे- 


—— HM — e — रात 





O --"-————— ——Ó— —  À—— Y 
| 


सादिकारणीश्चूताज्ञानस्य जा 
` | प्रमाणज्ञानेनानेरत्तो एनःस्वग्रायध्याः 
सोनस्यात्‌। उक्तयुक्तेस्तुल्यत्वात्तत्रानेः। 
काज्ञानस्वीकारे आत्मन्यपितथासम्म 
पेन सुक्तावनाश्वासप्रसंगात्‌ ॥ नन्तः 
| नयेवाबुपपत्या तत्राज्ञाननिटत्तिरनी- | 
| गीक्रियते ॥ एकस्यामेवरज्ज्यामश्ञाः|| 
| तायां सपश्रमेणं धाराभ्रमातिरोधानः 
| बज्जागरादिश्रमेणापि स्वप्रादिश्रमः| 
| तिरोधानमात्रं क्रियते ॥ अन्ञाननिङ|| 
सिस्तु ब्रह्मात्मेक्यविज्ञानादेवेति ag l 
कावनाश्वासप्रसंगः ॥प्रतिवाद्याह मेवं | 
/ श्ात्नञ्यज्ञानाद्पि अञ्ञाननिरत्तिः|| 
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| सम्भावना नस्याखुत्रापि ज्ञानादज्ञा 
| ननिदत्तेरदशनात्‌॥ अत्रन्रमः नउभ- | 
INANA: ॥ तथाहिजागरादिज्ञा- | 
| नादपि स्वम्नायध्यासादिनिदत्त्यभ्यु 
| पगमपक्षे मूलाज्ञानस्येव विचित्रानेक- 
| शक्तिमतो मूलाज्ञानस्थेवानेरत्तो कार 

| णान्तरासम्सवात तारृशस्यचाहितीयः | 
| स्यानंगीकारान्नत्रह्माध्यासानां एनर | 
| त्पत्तिः सम्मवतीत्यपुनरागत्तिसाङ॥ 
- | रज्ज्वज्ञाना दिनाज्ञानानेदृत्त्यनङ्गीका | 
। | रोपे नदोषः ॥ चिन्मात्रस्येवाज्ञानाश्रः | 
- यत्वाविषयत्वसम्भवाव्‌ ॥ जडे प्रमाणः | 
| | प्रयोजनामावेन easi "तह 
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| चाज्ञानस्यचिन्मात्राश्रयत्वे कथमन्त 
| करणदात्तिरूपेणज्ञानेन तन्निरत्तिः मि 
 न्नाश्रयत्वात॥ ज्ञानस्यचजन्यत्वेनाचे 


| स्वभावत्वात॥ अज्ञानस्यचानादित्वेन 

| कौटस्थ्यव्याघांतकत्वायोगादित्युक्तः 
| सितिवाच्यम्‌ ॥ चेतन्यान्तः'करणयो- | 
स्तादास्याध्यासेनान्तः करणध्मः 
| स्यापि चेतन्यधर्मत्वानपायात॥ तह- | 
| vh प्चपादिकाङह्विः ॥ आनन्दोविः| 
| पयालुभवोनित्यत्वंचेविसान्तिधमा त्र | 
७ | लणाजथकवोपरथगिवावमासंतदति॥ 
| ॥ताकिके छत्ना॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(0 बित्तीय पकरणम। १३३ | 


| काशेन स्वसस्बन्धन महाकशाश्रि- | 
` | तशब्दग्रहणमङ्गीक्रियते॥ उपहितेपि | 
| स्वरूपेक्यानपाय़ादितिज्ञानाज्ञानयो : | 
| समानाश्रयत्वादेषय त्वोपपत्तिः। नच | 
| ज्ञानस्य क्वाप्यविद्यानिवर्तकत्वादशः | 
| | नात ब्रह्मज्ञानेतत्कल्पनं नस्यादितिः | 


` | वाच्यम॥ नहाज्ञानज्ञानंनिवर्यं अना- | 
` | दिभावत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌॥ इत्यायनुमा- | 
` । नाइझकज्ञानस्याज्ञानानिवतेकत्व वर्यः | | 
| साधयामः येनव्याप्तिग्रहाथ उदाहरः | 
| | णापेक्षाभवत्‌॥र्कितु क्षत्या अताथा- | 
` | पत्त्यावेतिब्रूमः ॥ तत्रश्रातस्तावत्‌ | 

| | तमेव विदित्वांतिमृत्युमति नान्यः प- | 
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| १२४ वेदान्तसारसंग्रहे- 


| न्था विद्यतेयनायेति॥ मृत्युरविद्येति 
| शाक्षप्रासेडम॥ तथा तत्त्वभावाङ्गय- 
| श्वान्तं विश्वमायानिद॒त्तिः ॥ स्मृतिः| 
। श्व शानेनतुतदज्ञानं येषां नाशितमा- 
| त्मनः॥तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशः 
| यति तत्परमित्यादय॥ यदिहि कस्यः 
| चिदपितत्त्वाववोधे जाते नाज्ञाननिव- 
| पत तताव्याभेचारात्कारणता नस्या-|| 
| "नए तथा कापिदशेनमास्त॥ एकस्थैः || 
| ततत्त्वज्ञाननाज्ञाननिरत्त्यभ्युपगमात्‌ | 
| आवान्तरप्रातभासस्य चस्वाप्रिकजीः | 
| गन्तरप्रतिमासवत्‌ विश्रममात्रत्त्वात| 

-साहात्कतेत्वधिष्ठाने समनन्तरनिश्चिः|| 
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१३६ वेदान्तसारसंग्रहे- 


तस्य सोपाधिकभ्रमत्वात irae | 
ब्धकर्मसहितविक्षेपशक्तिमदज्ञानले 

शउपाधिः ॥ तथाचज्ञानेन स्वावस्थाः | 

नग्रयाजकोश्रतावरणशक्तिमदज्ञाननिः' 





टप्या अनारव्धकमेनिदृच्याच पश्चात्‌ 
ह अमक क्षये E 
e स्वतएवनश्यति तथाविक्षे 
। | पशक्तिसदज्ञानलेशस्सप्वयमेव . qur 
तीति नतत्रयोगोवा जञानवाऽपेक्षते ॥ | 


ममाणाऽभावात्‌ ॥ तदुक्तं भाष्यकारेः॥ || 
उपदेशसाहस्तिकायाम ॥ CIEBIE 

तादात्म्ये ॥ विः|| 
शपस्यस्वरूपन्तु पारब्धक्षयमीक्षते १ 
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| आरब्धृस्यफलेह्यते भोगोज्ञानंचकर्म- | 
| | TCU अविरोधस्तयोर्युक्तो वेधम्यचतर- | 
|| स्यचाते॥२'ततश्राविहतशरोरस्य सो- | 
| पाधिकतया निरुपाधकत्रह्मात्मेक्य- | 
2 साक्षात्कारागवेराधिलेन ज्ञानेनाःज्ञा- 
| | नोनरत्तअपे प्रारब्धापादिताविषयमलु- 
| भवन्‌ विहान ब्रह्मात्मनावतिष्ठतइत्यः | 
| विराध॥वाधतानुर त्त्या प्रतोतस्याऽ | 
| लोकस्य प्रपचस्य मूदवास्तवलारोप | 
' | ऽप विदुषाकाश्चत्कर्‌वघुक्त भा-| 
| | ष्यकारः ॥ तथाच आरीपितनाश्रयः |. 

| इषकंभवेत्कदापिमूदेरातिदोषद्ूषितः ॥ | ` 
| ४ नाद्रकरोत्यूषरभ्रामिभाग मरीचका-| 
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1१३८ वेदान्तसारसंग्रहे- 


| वारियथाप्रवाहइति॥ तस्मात्सवेथापि 
MAT: कृतकृत्यत्वात्‌ ॥ ध्यानाव- 
| भावेपि दृष्टटुःखमात्रं. नसोक्षेप्रतिबः | 
| "ECTS TH र 










| स्तिमविष्यतीति॥ सरवज्ञपुनिरप्याह॥ 
BERI EIE EP ELE CERT BR 
| छामिनिष्कलांचिदेकवएष्यनन्ते ।आ-।| 
| त्मानमह्यमनन्तसुसेकरूपं पश्या- 
| मिदग्धरशनामिवचप्रपञ्चम ॥ १। 
| अहदेतमप्यनुभवामिकरस्थविल्व तुः 
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ES NU दितीयं प्रकरणम्‌ z | 
ल्यंशरीरमहिनिल्वयनीवदीक्षे ॥ एवं 
चजावनमिवप्रतिभासनंच निःश्रयसा 
धिगमनंचममप्रसिदमिति॥ २॥ पद- | 
वाक्यप्रमाणज्ञे दीपभृतेःप्रकाशितम्‌॥ 

ब्रह्मवेदरहस्यं येस्तान्नित्य॑प्रणतोः- | 
स्म्यहप्र॥१॥ २ 


| ओं ईतिश्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायेश्रीपरमानन्द्‌| ` 
पाद्पूज्यरिष्य श्रीविसलानन्दतीर्थसंगहीते 
वदान्तसिदान्तसारसंग्रहं अपवादानाम 
हितीयं प्रकरणम्‌॥ आंतत्सत्‌ ॥ 





T 


m a eh 





। | CC-0. Mumukshu Bhawan V Collect Digitized by eGangot 
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आनमः श्रागणशाय | 





| फलरूपसुक्तिविवेकप्रकरणं | 
| घ्रारभ्यत ॥ . 






— 2B e c c | 
| साच मुक्तिदिधा जीवन्मुक्तिविदेह-| 
| मुक्तिश्च तन तत्तज्ञानिनोभोगेन प्रार- 
ब्यकमक्षये वतमानशरीरपातो विदेह || 
| साक्तेः॥ तथा च श्रुतिः॥ तस्यतावदेव- || 

तथा m rei Ii 
| तथा शारीरकसूत्रम ॥ भोगे | 
| क्षपायेत्वा सृम्पयतइति ॥ अस्याथः || 
| रिव्परूपयोः पुण्यपापयोः कदाना- || 
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| १४१ 
| शइत्यपेक्षायामाह भोगेनेति भोगेन | 
| सुखडुःखालुभवेन॥ इतरे वर्तमानश- 
। | रीरजनके प्रारब्धपुण्यपापे क्षपयित्वा | 
नाशयित्या सम्पद्यते केवल्यं प्राप्नो 
| तात्यथः ॥ अ०४ पा० १॥ ५ श्रतिश्च 
| | हक्तिकोपॉनेषदि जीपन्युक्तिपदेत्य- 
| | क्ता स्वदेहेकाल सात्कृते॥विशत्यदेहः 
| केवल्यं पवनस्पंदतामिवेति पुराची- 
| | नाः ॥ नव्यास्तेवमाइः ॥ भाविशरी- 
| | रानारम्भोविदेहसुक्तिः ॥ साचज्ञानो- | 
| | त्पा्तेसमकालेव। ज्ञानेनाज्ञानानेटत्तेः | 
| | सचितक्मणां नाशादागामिकमणा- 
| ।मशछपात्‌॥ मोगेन । 
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| शारीरारम्भकस्यासम्भवांत ॥ भाविः| 
_ | शरीरानारम्मस्य i ज्ञानसमकालत्वं यः| 
32 | ज्यतातदुक्तप्रातीरथेश्‍वंपचग्हेवा नष्ट 

PIVA ९५१ ssi ३ केवल्यंय * UI तशोकइति। | 








/ | तिपक्ष: ॥ तहु संक्षेपशारीरके॥ अः 
ww] v E | सम्यग्ज्ञानविमावसु : सकलमेवाः|| 
CJ शनितत्सम्भव सद्योवस्तुवलप्रवतनम- || 
| रुतव्यापारसंदीपितः ॥ निर्लेपेनहिद- | 

_“ रह तिनसनारप्यस्यरूपान्तरं संसाः| | 
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D ul 
| | रस्यशिनष्टितनविदुरषः सद्योविशुक्तिः | 
| धुवा ॥ ३५॥ अस्यार्थः नबु नतत्त्व-| 
, | ज्ञानमात्राहन्धनिरत्तिः सम्भवति त- | 
|| ्वविदामपिशरीरादिबन्धदर्शनादिः | 
| त्याशङ्क्य तथाविद्यान्नामरूपाइ्सिक्तः | 
| एवमवास्यपरिद्रष्टारेमाः षोडशकलाः | 
| पुरुषायणाःपुरुषंग्राप्यास्तंगच्छन्तीन्ति। 
यादि शाख्नप्रामाण्याल्लोके विद्याया-| 
| अविद्यानिटत्तो निरपेक्षसाधनलाच्च | 
| तच्वसाक्षात्कारवतः स॒यएवविदेहके- | 

| | व्यं भवति ॥ यस्तु देहादिवन्थोर- | 
| | शयते सनतव्वसाक्षात्कारवानितिनि- | 
| | श्रीयते इत्याशयेनसद्यो्ुक्तिमतं दशः | 
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fa भतार | 
| यति॥ सम्यऱ्ज्ञानेति॥ सद्योदेदहतीति 
| सम्बन्धः ॥ वस्तुविषयभूत परमाथस- 
| ER तदेवरत्तिज्ञानस्याविद्यादिदाहक 
| लेग्रयोजकलाटवर्तनमरुत्तत्यापारो- 
| चत्तो प्रतिफलनपातेनसन्दीपितः प्र 
| ज्वलितइत्यथः ॥ शिनष्टिशेषयति॥ 
।॥ ३५॥ जीवन्मुक्तिप्रत्ययंःाखजात | 
| जीवन्युक्तेः कल्पितियोजनीयम ॥ 
| तावन्मानणाथवच्वोपपत्तेः स्योग्याक्ति 
| सम्यगतस्यहेतो:॥ ३९ ॥ ननु तत्व 
| विदः सयो विदेहकेवल्योपगमे तस्य |. 
| तावदवाचरयावन्ञावेमोक्ष्येऽथ सम्प- || 
ल्य प्रजहातियदाकामान्‌ सर्वान्पा-|| 


CC-0. M kshu Bhawan V Collect Digitized by eGangot 



































| — Pam कक ` ' 
| थमनोगताव ॥ आत्मन्येवात्मनातुष्ट: 
स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते इत्यादिजीवन्मु- 
| | फिग्रतिपादकशाख्र निविष्य स्यादि- 
E. | त्याशङ्क्य | तस्याथवादतथा sig 
| | मदवादिसाफेशाख्रवत्‌ प्रकृष्टप्रज्ञाक- | 
। स्तुतिपरत्वान्नतदिराध इत्यामप्रेत्याह | 
| | जीवन्युक्तीति॥ eflet: प्रत्ययोये- | 
न्‌ तत्तथोक्तम॥ अर्थवत्त्वोपपत्तेः स्तु- | 
| हेतोरेतस्माडेतोः जीवन्माफ शास्र 
| | स्या न्यविषयत्वाडेतोरितेयावत्‌ ॥ | 
| यहाविहिदगोचरंयोजनीयं तस्याविया | 
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| १४६ ` वेदान्तसारसंग्रहे- 


लेशवत्वोपपत्तेः ॥ तस्याभीष्टानिनिः | 
| मित्तानिरत्ति थहावियासंततिहितुले 

दाग ॥ ४०॥ जीवन्मृक्तिशास्रस्याथः। 
वादलेपि तदथस्यम ततन 
` | खेन श्रूताथवादत्वोपपत्तेस्तत्सिडाजी। 
| वन्झुक्तिनेशक्याऽपळपितुम्‌॥नचविथा- 
_ |सामथ्यान्मिशशेषाविद्या निदत्तो तदूनु। 
| पपत्तिरितिवाच्यम्‌॥ अनारब्धकार्य | | 
| एवछु पूवतदवधेरिति सूत्रोक्तन्यायेन। 


| तकलायोगेन तास्थितिनिमित्ततया 
| कल्पिताविद्यालेशवशेन विदुषोपि|| 


| त कर्मणि तरका काच RORIS pu || 
| । आरब्धकमणांभागे $ 
| दुत्तीत्य्थ भागे नसावा | 


















| 
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` | रणोपपत्तेरिति मंतान्तरमाह॥यहेति॥ 











| तहि विद्याया अविद्यालेशनिवर्तक 
` | त्वाभावात्‌ सनानेवर्ततेत्याशइय प्रा 


` | न्तः करणद्वत्तिसाक्षातकाराभिव्यत्त 


A ; -—— 
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` | यावतप्रारब्धकर्मक्षय - शरीरादिधा 
/ | योजनीयं जीवन्मुक्तिशास्रमितिशेषः। 


| | रव्धकमणां भोगादेवक्षंये सति प्रयो 

| जनाभावात्‌ सस्वयमेवानिवर्ततइत्या- [. 
' | ह तस्येति॥ अविद्यालेशनिदृत्तरपि ; 
` | निवत्योतिरिक्तं निमित्त वाच्यप्‌॥ अ- | 
` | न्यथा तस्य लेशस्य क्षाणिकत्वापत्ते- 
। । रित्याशङ्कयाह यद्वेति ॥ अध्यस्ता | 





: ` | स्वरूपचैतन्यमेवानुवर्तमान विद्यासं- | 





| 





FR, 
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ततिः सेव प्रतिबन्धकसणांमोगेन क्षः 
येजीवन्याक्तेहेतुभूता विद्यालेशं AT 
सयतीत्यथः४०जीवन्साक्तेव्याएतेःप्रा] . 
पकोय स्त॑स्याविद्यालेशगन्धादिभाषाः | 
नाविद्यायानापि भागस्यतस्यास्त-| 
स्मिन्पक्षे दुधरत्वाहिसुक्तेः ॥ गन्धः 
य्छायालेशसंस्कारभाषा विज्ञातव्याः |. 
भाष्यकारीयतन्त्रे॥ स्वाविद्यायावाः| 
धितायाः प्रतीतिः पोवापर्यणाथमालोः | 
च्यबुब्या॥ ४२॥ अथ व्यवहारदृष्ट्या | | 
| प्रकृष्ठप्रक्ञाकेल्पितत्वाच्च जीवन्मुक्तिः | 


१ तस्यावक्षपशक्तिमदविद्याळशत्य भाषा नामानोत्यर्थः । २ i 
3मागत्यतत्य । अःवरणशक्तिमदञ्ञानस्यावरणस्य च आवरणशक्तिमदज्ञाने- | | 
संत्सिक्तिरापदु घटेत्यथ d 


Nab ac IA य्य टर 
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तृतीयंप्रकरणस्‌ | १४९ | 








| 


l | देतच्छायारक्षणायास्तिलेश स्तस्मि 

| | नर्थेस्वालुभूतिः प्रमाणम्‌ ॥ ४३॥ननु | 
| | स्वाजुश्ूत्यदसारेण जीवन्मुक्तिल्तावद- | 
- स्तीत्युक्तम्‌ ॥ तस्याः किंलक्षणम्‌ ॥ | 
| | तत्र किं प्रमाणमाकानि च साधनानि | 

प्रयोजनंच किमितिचेहुच्यते॥ कत॑- 
तमोक्तृत्वायखिलबन्धप्रतिभासनि - | 
टत्तिपूर्वकंस्थिरप्रज्तत्वं जीवन्सुक्तेलंक्ष- 
णम्‌ ॥ तथाचोक्तं माष्यकारैः f 
| | विकल्पा च चिन्मात्रा दृत्तिः mirer | 
| । कथ्यते ॥ सुस्थितासोभवेद्स्य स्थितः | 


asi Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रज्ञस्सउच्यते ॥ यस्यस्थिताभवेत्‌ 
प्रज्ञा यस्यानन्दोनिरन्तरः ॥ प्रपञ्चो 
विस्मृतप्रायः सजीवन्सुक्तइष्यते॥४९९ | 
श्रुतिश्च कठवल्ल्यां विसुक्तश्वविभुच्यते | 
अस्यार्थभयद्यपिज्ञानात्पूर्वमपिरायादिः 
सिमुक्तः शान्तोदान्तइत्यादिश्जत्याश 
मदमादपेतस्य- श्रवणाद्यधिकारावग 
| | मात्‌ तथापि ज्ञानाखूर्व रागहेषादिभि 
मुक्तिय॑त्नसाध्याज्ञानोत्तरंत॒योगाभ्या 
सेन वासनाक्षयमनोनाशयो दतर 
सम्पन्नवनाभासरूपस्य रागादेरप्य 
सम्भवेन रागदेषादिमुक्तिः स्वतः È || 
ड[भवतीत्यतोविमुक्तः॥ यद्यपि 318 | 
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| एवेत्यादि अस्यार्थभाअहिःसपेःतन्रिल्वे 


| | स्ताप्रक्षिप्ताशयीत नाम वर्तेत एवमेवेदं | 
` | शरीरं सपस्थानीयेन जीवन्मुक्तेना5 | 
। | नात्मभावतयापरित्यक्तंखतमिवशेति। 


मुक्तोपि जीवन्मुक्तो विशेषेणरागहेषा- | 

EE | दिनिदत्तिवानित्यर्थः ॥ इृहदारण्यके- 

| | पि॥ तयथाहिनिल्पयनी वल्मीके सः |: 
| ताप्रत्यस्ताशयीतएवसेवेदं 
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तृतीय प्रकरणम्‌ । १५१ | 


| यसुषुप्यादोरागादिमिस्सामान्यतया | 

















वेदं शरीरं शेते॥ | 
| अथायमशरीरोऽगतः प्राण ब्रह्मेवतेज- | 







| यनीकऽ्डुकः यथावल्मीकेसपागरिष्रत्यः 
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EX IUE 
| ऽधिष्ठानरूपः॥ तेजः विज्ञानं ज्योतिरे 
adn अ। ४ स्मृतिश्चाप्रजहाति| 
| यदाकामान्‌ सवान्‌ पाथमनोगतान्‌॥| 
आत्मन्येवात्मनादुष्टःस्थितप्रज्ञस्तदोः| 
| च्यते॥ ५५ ॥ दुःखष्वचुडिग्ममनाः सु- | 
| खेषुविगतस्पृहः ॥ वीतरागमयक्रोधः | 
| स्थितधीयुनिरुच्यते इत्यादि ॥ ५६ ॥| 
| सुषुप्तवज्जाग्रतियोनपश्यति दयन्तु- 
| पश्यन्नापचाइयत्वतः ॥ तथाचकुवंत्न | 
| पिनिष्कियश्चयः सआत्मविन्नान्यई- | 
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प्रकरणम्‌ । १५३ | 


| बजीवन्सुक्तीप्रमाणानीत्यपिध्येयम्‌॥ 

|| अथ साधनांने। नलु जातेपितत्त- 
॥ | ज्ञान बलवतग्रारव्धस्य निदात्तिनदृश्य | 
jd कुतोऽऽन्युष्णवहास्तवकतृत्वाद्य 

| | न्तःकरणधर्माणामालंतिकनिरत्तिरि 

| | तिचेन्न ॥ प्रारव्धापेक्षया पुरुषाथरूप- | २ 
| | स्य योगाम्यासस्य प्रबललातू॥ जी-| 





erar योगाभ्यासेन तदमिम- | 
` | वोमवत्यवेत्यतो नोक्तदोषः॥ अन्यथा 
| | चिकित्साशाख्रमारभ्य मोक्षशात्रप 
| | यन्तस्य सर्वस्यानारम्भप्रसंगःस्यात 
| | प्रार्धापेक्षया पुरषप्रयत्वरूपस्याः | 
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भ्यासस्य प्रवललेन AANE 
ferret स्यात्‌॥ योगशब्देनात्रस 
É |n धिग्द्यते॥ तच्चसमाधीयते चि 





त्तमस्यामतिसमाधित्रह्न तस्याम्यास 
येनकेनाप्युपायेनतत्प्रवणचित्तः तथा 
चोक्तं गोडपादेः ॥ सर्वामिलाषार्वगत 
न्तासयात्थितः ॥ सुप्रञञान्तः| 
सङुज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः 
२७॥ ग्रहोनतत्रनोत्सगंश्चिन्तायत्रन 
विद्यते ॥ आत्मसंस्थतदा ज्ञान मजा 
| तिस डच ॥ ३८ ॥ आत्मसत्याः | 
| SNA नसंकल्पयतेयदा ॥ अमनः|| 


र 
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प्रकरणम्‌ । 


| अस्प योगोवेनाम दुर्दशःसबैयोगिः | 
| भिः । योगिनोषिभ्यतिह्यस्मादमयेः | 
; | भयदर्शिनः ॥ ३९ ॥ उपायेनानेशही- |: 
|| | या दिक्षिपकाममोगयोः ॥ सुप्रसन्न | 
| लयेचेव यथाकामोलयस्तथा॥ ४२॥ | 
दुश्वंसर्व॑मचुस्डत्य काममोगान्निवर्त 
| येत ॥ अजसवमवुस्स्त्य जातनवतु- 
| पश्यति॥ ४३ ॥ लयेसम्बोधयचि्तं | 
| विक्षिप्तेशमयेतपुनः ॥ सकषायौषिजा- | 
| नीया त्समप्राप्तेनचालयेत्‌॥ नास्वा- | 
| द्येत्सुखंतत्र निस्सङ्गः प्ज्ञयाभवत॥ | 
| | निश्चलनिश्चरचित्त मेकीकुयाठायत्न- | 
| | तः ॥ ४५॥ यदानलीयतेचित्त नच- । 

| 
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| विश्षिप्यतेपुनः ॥ अनिह्नमनाभाएं 
| निष्पन्नेत्रह्मतत्तदा॥ ४६ ॥ इत्यादिना 
सोपायं ्रह्मण्येवचित्तसमाधानमुक्त् 
जा iier tipi 
ट सपद च ने! 
| ana थवाव 
| हि॥२२।अस्यार्थः वक्ष्यमाणप्रकारेण | 
` | आच्याशभूतेनामरूपेरेःप्युपेक्ष्याझवस्त 
` | पयाबाषिला ए तेचिदानन्दवस्तुनि चेदानन लक्ष्य 
| Seni एकरस सबेदासमार्थिकुर्यात्‌। | 
| ण नि सच्चिदानन्दंब्रह्म तावन्माः|| 
थः SES TERT: तंकुर्यादित्य 
= व्यापकस्य ब्रह्मणः कुत्र | 
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. Mumukshu Bhawa 2010६०2043 
Q बेदान्तसारसंग्रहे- | 


भावधमंकलात ॥ चित्तावस्थायामेत 
 विभाव्यमानलात्सुषृप्तावभावाच्चि -| 


| धमा यतोञ्तस्तत्साक्षिलेन विसज्याः| 
| वभासमानां चेतनां स्वप्रकाशचिदा 

| त्मश्चतां ध्यायत्‌ ॥ तदालोच्य तरे 
| कमनावस्थानं ध्यानं तत्कुर्यात्‌ । 
| यदेवंविधं ध्यानमयं दृश्यालाविडो ना 
| ससविकल्पकः समाधिरुच्यतइतियो| 
| जना ॥४९॥ एव स्थूलसविकल्पक'| 
| समाधिमभिधाय सूक्ष्मं साविकल्पवं| 
| डितीयंसमाधिमाह ॥ असंगः सच्च | 
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| खण्डरूपतया चित्तस्यावस्थानं | 
| कल्पकसमापिःस्यादितियोजना २६ 
| इदानीमिदमेवसमाधित्रयंवाह्ावल - |: 
| स्वनं EA दयि ॥ हांदेच वाह्यादे-। 
| शेऽपि यस्मिवकस्मिश्ववस्तुनि। समा-।' 
| राय सन्मात्रेनामरूपे प्थक्स्थितः 
| ब्दालुविड सविकल्पसमाघि-. 
| माह अखण्डेकरसंवस्तुसच्चिदानन्द 
| लक्षणम॥इत्यवाच्छन्नचिन्तेयंसमाधि- 
| मंध्यमोगवेत्‌ ॥२८॥ अत्र वाह्यालम्वः ||. 
| नेऽपि निविकल्पसमाधिमाहास्तव्य- |. 
| भागोरसास्वादाततीयः पूर्ववन्मतः॥ | 
E एतःसमाधिमिः 


नमत | 
पशुभनयेत्कालंनिः|| 
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EN: 
WW ॥ २९ N रसाखादात्पूवोक्‍्त 
| वाह्यालम्बनेपि  ब्रह्ममावनयास्तव्य 
| भावउन्मन्यवस्था पूर्ववन्निवातस्थल 
दीपवहाह्यालम्बनेपि निविकल्पसमा 
धिरितियोजना॥एवमेतिः षड्भिर्वाह्य 
लम्वनेहंदयाधारेश्च चित्तसमाधिमि 
निरतर कालं न येत्‌ ॥ एतेषामन्यत 
मन समाधिनाविना क्षणमात्रमपि न 
| तिष्ठेदित्यर्थः॥२९॥ उक्त च ॥ क्षणमात्रं 
| नतिठ्ेद्वात्ति ब्रह्ममयीं विना ॥ यथा ति- 
| छन्तित्रह्मायाः सनकायाः शुकादय'॥ | 
उक्तायास्समाविकतव्यताया अवारं 
| व्युत्पादयति ॥ देहाभिमानगलिते | 
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383 वेदान्तसारसंग्रहे- 


| विज्ञातपरमात्मनि॥ - | | 
| तत्रतत्रसमाधयः ॥ देहवासना लोकः| 
| वासना MATANA वासनात्रय- | 
| निद्वृत्तिपवकदेहामिमानेगलिते संश 
| यविपर्ययादिप्रतिवन्धरहितेन परमा-| | 
| त्माने विज्ञाते सति यत्र यत्र दृश्ये | 
| कार्ये मनो याति तत्र तत्र सर्वत्र दृश्ये 
| घटादो म्रत्तिकेव ब्रह्मदशनरूपाः सः 
| माधयः सन्तीतियोजना ॥ १॥ अः | | 
| स्यसमाधे ae ज्ञा 
| ९०८ तव्यानि नत थाहि हि॥ आजह quas: ! 
| पथु रंधोवधिरएवच ॥ goq he : sd i | | 
| योगी ~ १शभिरतनेसशयः।नकुयान्नवदेः भरेतेनसश तनसशयनक | | 


श्र CC-0. M kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E | 





























, | . es a N T Races 

| त्किचिन्नध्यायत्साध्वसाु वा ॥ आ 
| त्मारामाज्नयारुत्त्या विचरेजडवन्मु 
{नः ॥ १॥ असतनादविदूपनिषदि ॥ 





| छक्षणमित्यादीनि ॥ प्रणवशब्दोप्य 


| प।नषत्सुप्रातेपादितः ॥ तदर्थस्तड्या 
| नञ्चषोड्शामात्रात्मकरूपतया नसि 
| हतापिन्यामुक्तं तत्क्रमआत्मएराणे 


नाः॥ अकारोपितथोकारो मकारोना 
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| अन्धवत्पश्यरूपाणिशब्दंवधिरवच्छ-| 
| ए॥ काएवत्पञ्यवेदहं प्रशान्तस्येति ¦ - 


| स्यसमाधेरुकृष्टालम्बनतेन सर्बास्‌- | 


तदथप्रतिपादनेदर्शितः ॥ तथाहि ॥ | 
प्रणवस्यचतसःस्युमात्राएतास्पुशीभ- | 
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१६४ वेदान्तसारसंग्रहे- ` 

| दनामकः ॥१॥ एकेकापिचतुधास्यांत्‌ 
` | स्थूलादिपरिभेदत॥ वाचिस्थूलातथा| 
| सूक्ष्मा हृदयकुण्डलीगता .॥ वीजरू-| 
| पाचदथीस्याहयापिनीसवेसाक्षिणी ॥ | 
| अस्यार्थः ॥ हितीयखण्डोक्त स्थूला 
j दिसेदमेव स्फोटयति वाचीति॥ स्थू- | 
| ला वर्णावस्था वेखरीसंज्ञा वाचि R 
| 5ति॥ ततस्सूक्ष्मा मध्यमाख्या fà: 
| तीयावस्थाह्ृदितिष्ठति ॥ तृतीया प्‌ 
| शयन्तीसज्ञावस्था वीजरूपा कुंडली-| 
| गता बोध्या॥ चतुर्थीत्ववस्था साधि | | 

पण व्यापिकेत्यर्थः ॥ अकारादेरि | 
ति॥ एवमकारादीनां प्रत्येकं idit. | 
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तृतीय ALIR । | ET 


| धत्ते तत्समुदायरूपप्रणवस्यपोड्शा- | 
| | वयवत्वं बोध्यामित्यर्थः ॥ अथवाका- | 
' | रादीनां चतुविधत्व॑ इतादिमेदेविज्ञ 
| यं तत्रचतुर्थामेदोञ्विषयत्वात्साक्षि 
| | संज्ञ इत्यर्थः ॥८४॥ अकारादेरवस्थेय- 
| मवं पोउशधास्मता ॥ प्छुतदीर्धददस्व 
| साक्षि भेदवापरिकीतिता ॥८५॥ आ 
। त्मनोपिचपादासस्यु शवत्वारः परिकी 
तिताः॥ विश्वश्वतेजसञ्चेव प्राह्ञोपिः | | 






















—— — A — 







|यथा च॒ वाचकस्य प्रणवस्य षोडशः {` 
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| भदास्तथातहाच्यस्यात्मनोपि तान-| 
` | स्थूलपूक्ष्मकारणोपहितरूपा विश्वादः | | 

| य्नयस्तेषांसाक्षीचतुरयारूयएते चः 
| खारः प्रणवमात्राचतृष्ट्यनाभिधया | | 
| तरचा” पादा अध्यात्म बो. 
|. ॥ तथाधिदवमप्यवस्थितस्य 
| न गतस्य साक्षिरूपस्य | | 
| IA पेराइटिरण्यगम इशः परमा- | 
| Sb Ud EGUE Hi यथाक्रमं वो- 
| नेटि" एकेकस्यचतुर्धातं | 
Mi व स्यहि ॥ तीब्रमध्यममं- | | 
AART चात्मनः॥ ८९ ॥| AFAA चात्मनः ॥ ८९ ॥ || 
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तृतीयं प्रकरणम्‌। ` | | 


| एकेकस्येति॥ एतेषां विश्वादीनामाधि- 
| | देवरूपाणां भिन्नानां मध्ये एकेकस्य- 
| | तौत्रादिभदेश्वतुर्विधत्वंवोध्यम्‌ ॥ त- | 
ATA निर्विशषतरूप TATAA ॥ | 
| | वथाहिजाग्रद्पोविश्वश्रतुर्विधः ॥ त- 
। नैद्रियपिषयानगहँस्तीव्रोमनोरथपरो 
 j मध्या मोहेनतृष्णीभ्तोमन्दः समाहि- | 
| तस्तुनिविशेषतापन्नस्तुरीयः ॥ एत 
Radari क्रमेणाकारस्य वेख- 





















| तत्रस्वपनेमंत्रादिकमवाधितं गहँसीन्र॥ | 
| स्वप्रेस्वृप्रखेन जाननमध्यमः ॥ स्वपनः | 
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व्यामूढोमन्दः॥ स्वप्लेसमाहितस्तुपू:| 
वेवतुरीयइति ॥ तथाप्राज्ञोपि sais | 
धः ॥ तत्रसालिकदात्तिप्रधानस्तीत्रो- E 
राजसरात्तेप्रधानोमध्यमस्तामसराते 
प्रधानो सन्दइति ॥ तुरीयमेदचतुष्ट- || 
यतस्वयसपानन्तरमुदाहियतइति "|| 
E C9 ओतः सरवंगत'प्राकत आत्मास-' 
) | पशरीरिणाम्‌॥ प्रपञ्चोपिचयेनाय ज्ञा- || 
IRIART: uc थूलभेदस्तुरीः | 
यस्य AAEREN: ॥ ९० u| 
अडज्ञातामवदष ध्यातृध्यानादिमेद- | | 
| वाय मध्यसात्रतुरीयस्य भेद सर्वश- | | 
१॥ अर्थः॥ प्रणवस्यच-|| 
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तृतीयंप्रकरणम्‌ | १६९ | 


| तर्थीमात्रा नादरूपा वर्णिता तस्या 

| | श्र वीजविदुशत्तिशान्ताख्याश्चतस्तोव-| 

। | स्थाउक्ताः तासाक्रमेण वाच्यांस्तुरी 

| यात्मनश्चदुराभदानोतादिसंज्ञास्तीब्राः' 

| | दिभावेनादाहरति ओतइत्यादिना ॥ 

| सवगतः अगारेग्निवत्सवंत्र विश्वशरी 

| रघटकषु स्थूळसुक्ष्मकारणेषु भासक 

| तयावगतोयस्स्वेषामात्मायेनसकल 

| स्थूळपयन्तः प्रपञ्चः स्वस्वरूपेण ज्ञा- | 
| यते म सआंतरव्याप्तत्वेन sidus 

_ डिजिवेद्विद्धिस्तुरीयस्य स प्रथम स्ती- | 

| ब्रार्योमेदउच्यतइत्यथ्‌ः॥९०॥ Å- | 

| चस्य स्वग्रवदध्यस्ततयाभाने ॥ अ 
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[१७० ' वेदान्तसारसंग्रहे- | 

| ध्यस्तस्य स्वतःसत्ताविरहान्तस्यस- | 

| तादिकमबुजानन्‌ मदीयमेवसत्तादिः| 

| कमस्यास्त्वितिचितयतीतियावत्‌ ॥| ` 
| एवविधआत्मा अनज्ञातृसंज्ञस्तुरीय- 
| स्यदितीयोमेदइत्याह ॥ अलुज्ञाते | 
| तिएएषआत्माध्यातृध्यानादिभेदवान्‌ 

| ध्यात्रादिभेदखसत्ताप्रदानेन गरहान्नि- 
| तियावत्‌॥ सअबुज्ञातृनामा तुरीयस्य 

| मध्यमाख्यामेदउच्यतइत्यथ॥ ९१॥ 
| अघुझ्ञास्वात्मनोरूपं जानीते यत्रके | 
| पेलम्‌ ॥ तुरीयस्यतृतीयोयं भेदोमन्दः| | 
| इतीरितः ॥ «२ ॥ अविकल्पश्चतुर्था | | 
Ed त्श ॥ भातिवि- | 


i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 

















~ — 














| तृतीयं प्रकरणम। वा | 
| | श्वतथात्माच योगिनःपुण्यसंचयात्‌ ॥ | 
| | ९३॥ अथः॥ अथाध्यस्तंसत्ताकपणे- 
j| नविलाप्यात्मानमहिर्तायंजानन्नात्मा | 
नजञेत्युच्यते येनसत्रसत्तादिकं दत्तं- | 
| सइदानीअबुज्चामात्ररूपणावशिष्टः ॥ | 
| अवज्ञायाविषियादिकामेदानां नास्ती 
| त्यत्रार्थ पयवसानात॥ सआत्मातुरी- | 

यस्य तृतीयोभेद उच्यते मन्दार्यः | 
` | इत्याह अनुज्ञाते ॥ स्वात्मनोरूपं केव 
| छजानन्नइुञ्ञासंज्ञआत्मा तद्रपस्तुरी 
`| यभेदेषु तृतीयमन्दाख्योमिदइत्यर्थ॥ | 
| ९२॥ य॒त्रस्वरूपे वाधितद्देतस्यस्माति- 
| रपिनास्ति तदात्मरूपं योगिना पुण्यः 
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१७२ Seve. — 

| संचयात्‌ सकलप्रतिबन्धहीनेन लभ्यः 
म्‌॥ अविक्‌ल्पपदोक्तं तुरीयस्य चतु 
“थमेद्लेन ज्ञेयमित्याह अविकल्पइति | 

चतुथाख्योभेद्स्तु्यस्याविकल्पसंज्ञः 

 यत्राविकल्पेऽखिलंविश्वं शून्यामिवमा-| 

' एण्यसचयशालिन प्रति॥९३॥ हुरी 



















| | स्‌ 1९७ il यस्मिन्नध्यस्तमखिट 
मिदेजगढुदीरितम ॥ गगनेनिमलेभा-।¦ 
| ee ॥ ९५ ॥ एवत्स || 


व जन्मादिपरिवर्जितम्‌ ॥|| 
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___ तृतीय प्रकरणम्‌ । BU 


अणोरणीयएतच्च महतोऽपिमहत्तथा 
॥९६॥ एतजिज्ञासवस्सप ब्राह्मणाद्या 
। इ्शरीरिणः॥कुवॉन्तिविहितंकर्मं निषि 
इवजयान्तिच।९०सत्यंतपोदयादानं- | 
ब्रहचयर्सहिसनमोइत्यादीन्यपिकसा 
| णिकुवन्तिर्चाविवेकिनः॥९८॥ब्राह्मणा 
एतमिच्छान्ति एषणात्रयवाजिताः ॥ 
भिक्षाचरयचरंत्यत्र व्युत्यायाश्रसकमं 
| तः॥ ९९॥ एतंविज्ञायविहांसो eres 
| | वन्मूकवन्महीम्‌ ॥ विहरंत्यपिसवज्ञा 
| अविज्ञाताजनेरिह ॥ सम्वतकादिव 
` | त्सवलोकातीतामहाधियइति॥१००॥ 
. | एवमथोनुसन्धानएवक प्रणवंध्यायत॥ 


Collect Digitized by eGangot 








CC-0. M kshu Bhawan V 


Mesas c eT MEUS मिही... 
७ मात मल वश Eine Digitize G bos 


d by eGangotri 


>> | तद्यथा योहंसो$सौयो5सोसो5हमित्यः 
| ने सशब्दन परमात्मोच्यते ॥ अह 
| शब्दैन्‌प्रत्यगात्मोच्यते॥अनयोस्सा-। 
-सानाधिकरण्यातत्रह्मात्मेक्यसुच्यते | 
| वतश्चसोष्हामित्यस्य परमात्माऽहामिः। 
| त्यर्थोयथातथाप्रणवस्यापि ॥ तथाहि 
| सोऽहमित्यत्रसकारहकारयोलेपिकृते॥| ' 
4 RREA: ओअंइत्यनयोस्सान्धि- 
zs Pe UU औँ »(८५॥०७][नषपृज्न। | 
^| ESSEN V सकारंच इकार चः 
| डापायेलवाप्रयोजयेत ॥ सन्धिचपूर्व- | । 
पार्यं ततोथ्सोप्रणवोभवोदिति ॥ 
LOST जइत्यस्यपरमात्माऽइंइतयर्थः। 
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तृतीयं प्ररणम्‌। २१७५। 


| सवेथापि प्रणवजपप्रणवार्थानुसन्धाने- 
| | | नेश्वरप्रागिधानेन परमेश्वराऽचुग्रहाः | 
४ त्समाधिलाभोभवत्येव ॥ एवंसमाध्य- | 
| | भ्यासेनांतः करणस्यातिसूक्ष्मतापा- | 
{दनं मनोनाशइत्युच्यते ॥ ततःप्रारः | 
| | ब्ध मात्नयुत्खज्यागामिसंचितकममिः | 













| तथाचेवमेवोक्तसाफेकोपानिषदि॥ त- | 
l चन्‍्द्रमारुतिः पप्रच्छ के. | 
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1१७३ वेदान्तसारसंग्रहे- 


| येवातत्साडेः सिद्यावाकिंप्रयोजन- 
| मिल्यारम्य जीवन्यु्तिपदं त्यक्ते 
| redet ग्रथसंदर्भेण॥ तथाहि हिती-[ 
| याध्याये॥ तथाहेनेश्रीरामचन्द्र॑मारु- 
| तिथप्रच्छ केयंवातत्सिडिः सिद्धया- 
| बाक्प्रयोजनमिति ॥ सहोवाचश्रीरा- 
| मचन्द्रः ॥ पुरुषस्य कृतेलभोक्ठलः |. 
| सुसढुःसा55दिलक्षणाश्रेत्तधर्मः क्ले-| 
| शरूपत्वाइन्धोभवति ॥ तन्निरोधन 
. | ऊकाशव ui तारब्धक्षयाहिदेहयाकतेः ॥(, 

| जीवन्साफ्तापेदेहमुक्‍्त्योरशेत्तरशतो || 
| पनिषदः प्रमाणानि॥ कठलवादिहःस-| | | 
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ततीय चकरणम्‌ १७७ | 


| निदत्तिहारा नित्यानन्दावाप्षिः प्रयो- | 
| जनंभवति ॥ ततपुरुषप्रयत्नसाध्यभव- | 
| | ति॥ यथाएत्रकामेष्टयाए्रं वाणिज्या | 
| | ऽऽदिनावित्तं ज्योतिष्टोमेनस्वर्गं तथा | 









` | जनितसमाघिना जीवन्धुक्तयादिलाः | 

| भोभवति ॥ सवेवासनाक्षयात्तळाभ | 

| अत्र'छोकामवन्ति॥ उच्छाखशाखिते- | 

| चेति पोरुषंद्विविधमतम्‌ ॥ तत्रोच्छा- | 

| खमनर्थाय परमार्थायशाखितम्‌ ॥१॥ 
. | लोकवासनयाजन्तो ज्शाख्रवासनया 
` | पिचादेहवासनयाज्चान यथावन्नवजा- | 
` | यते॥२॥ हिविधोवासनाव्यूह SIR | 


| ; 


— ——— HMM 
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a शुद्धन तत्र 
f दनुनीयसे ॥ तत्कमेणाशुतेनेव i 
कपद्साप्तुहि ॥ अथचेदशुभोभाव-| 

| स्त्वायाजयतिसङ्कटे ॥ ४॥ प्राक्तन 

J| सदसोयता ज्जेतव्योमवताकपे ॥ 

छे zs aigi hs qerda 

] त्‌ ९. ॥ qmqur | 
| योजनीयाशुभेपथि॥ क teas E 












| लाल्येच्चित्तबालकः| | 
] à 3 ट्रोगम्यासवशायाति यदा: | 
E बासनोदयम्‌ ॥ तदाभ्यासस्यसा- | 
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| फल्यं विडित्वमरिमर्दन ॥८॥ सन्दि- 
1 ग्घायामपिभशं शभामेवसमाचर ॥शु- 
, | भायांवासनाटृदो नदोषायमरुतसुत९ ¦ 
| वासनाक्षयविज्ञान मनोनाशमहामते॥ | 
| समकालंचिराभ्यस्ता भवन्तिफलदा- | 
| सताः॥ १० ॥ त्रयएवंसमंयाव न्नाभ्य- | 
| खाश्चपुनःपुनः ॥ तावन्नपदसम्प्राप्ति 
| मवद्यपिसमाशतः ॥ ११ ॥ एकेकशो- 
| निषेव्यन्ते यद्येतेचिरमप्यलम्‌ ॥ त- | 
| न्रसिडिग्रयच्छन्ति मन्त्रास्सकीतिता- ( 
| इव॥ १२ ॥ जन्मान्तरशताम्यस्ता 
| मिथ्याससारवासना ॥ साचिराभ्यास-| 
| योगेन विनानक्षीय ॥ १४॥ 
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| तस्मात्सोम्यप्रयत्नेन iesus: 
| ना॥ भोगेच्छांदूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेव 

| समाश्रय ॥ १५॥ तस्माहासनयायुत्त 
| मनोवडविहबुंधा! ॥ सम्यग्वासनया 
| त्यक्त बुक्तमित्यामिधीयते ॥ १६ ॥| 
| मनोनिबांसनीभावमाचराऽशुमहाक- | 
दिल REGIS SC 
| चत श्शममायातिदीपवत ॥ वासना | 
| सम्परिययज्य मयि न्मात्रविग्रहे१८ 
| खात्मकः ॥ समाधिम fi | | 


| करोतुकरोतुवा॥ १९॥ हृद्येनास्तसः| | 
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तृतीय प्रकरणम्‌ । १८१ | 


| बहो सुक्तएवोत्तमाशयः॥ नेष्कम्यैण- | 
| नतस्याऽथ स्तस्यार्थाऽस्तिनकमभिः | 
” 1॥२०॥नसभाधानजण्याभ्यां यस्यनि- | 
| वासनंमनः॥ संत्यक्तवासनान्मोना E | 
| तनास्त्युत्तमपदम्‌॥२१॥ वासनाहीन- | 
| मप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियस्वतः॥ प्रवत | 
| न्तेवाहिस्स्वार्थं वासनामात्रकारणम्‌ | 
1॥ २२ ॥ अयल्ोपनतेष्वाश्षे छद्गव्येषु- 
| यथापुनः ॥ नीरागमवपतति तहत्का- | 
| येषुधीरधी॥ २३॥ भावसम्वित्मकटि- 
| ता मबुरूपांचमारुते ॥ चित्तस्योत्प- 
| त्तीपरमां वासनामुनयाचदुः ॥ २४ ॥ | 
| टृढाम्यस्तपदार्थेक मावनादातिचज्च- | 
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लम्‌॥चित्तंसञ्जायतेजन्म 
कारणम्‌ ॥ २५॥ वासनाबशतः प्राण 

स्पन्दस्तनचवासना ॥ .क्रियतेचित्त | 
वीजस्य तेनवीजांऽकुरक्रमः ॥ २६॥ 
शस्य प्राणस्पन्दनवास 
Y! adag श्रतयोःक्षीण क्षिप्रहेअ 

X9 ॥ असङ्गव्यवहार 
'ाझवभावनवजनात्‌ ॥ शरीरनाश 
| दरित्वाहासनानप्रवर्तते dd २८॥ 3m i 
m गाच्चित्तंगच्छत्याचित्त- 
| s l | अवासनत्वात्संततंयदानमतु- | | 
E | : l M ॥ > स्तातदांदातेपर M 
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तृतीयं प्रकरंणस्‌। 





१८३| 


| माणेश्चनिणीतंतावदाचरभ्ततः पकक- | 
| षायेणनुनाविज्ञातवस्तुना ॥ ३१ ॥ शुः | 
| मोऽप्यऽसोत्वयात्याज्योवासनोघोनि- 
| रोधिना ॥ द्विविधाश्चित्तनाशोऽस्ति क 










| सरूपम्या दरूपोऽदेहद्चाक्तिगः॥ अस्य 

| नाशामेदानींलं पावनश्वणुसाऽदरम्‌ 
| ॥ ३३ ॥ चित्तनाशाऽभिधानंहि यदाते |. 
| विद्यतेपुनः॥ मेत्र्यादिमिणुणेयुक्त शा- | 
| न्तिमेतिनसंशयः॥ २४ ॥ भ्ूयोजन्म- | 
| विनिर्मुक्त जीवन्युक्तस्यतन्मनः ॥ स 
| रूपोऽसोमनोनाशो जीवन्सुक्तस्यावे_ 
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तृतीय प्रकरणस्‌। १८५ 





| प्रक्षीण चित्तदर्पस्य निगशहतिन्द्रियहि- | 
| ।पः॥पद्िन्यइवहेसन्ते क्षीयन्तेमोग- | 
| वासनाः ॥ ४१ ॥ हस्तंहस्तेनसर्म्पाड्य | 
| दन्तेदन्तानविचर्ण्यच ॥ अङ्गान्यङ्गैः 
| स्समाक्रम्य जयेदादोखकंमनः॥४२॥ | 
| उपविश्योपविश्येका चिन्तकेनमुहु- | 
| ge ॥ नशक्यतेमनोजेतु विनायुक्ति- 
























कुशेनविना 


| मनिन्दिताम्‌॥ ४३॥ अङ्कुशेनषिन 

मत्तो यथादृष्टमतजञजः ॥ अध्यात्म 
| विद्याऽधिगम स्साधुसेज्ञतिरेवच ।४४ | 
`| वासनासम्पारित्यागः प्राणम्पन्दानिरो- | 
| चनम ॥ एतास्तायुक्तयः पृष्टा स्सान्त- 
चित्तजये किल ॥ ४५ ॥ सतीपुयुक्ति 
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ptos वेदान्तसारसंग्रहे- 
| प्वेतासु इठान्नियमयन्तिये ॥ चेतसो 
| Sra विचिन्वान्तितमोऽञ्जेः। 
विमूढाः sg येहठाच्चेतसोः| 





| जयम्‌॥ तेनिवध्नंतिनागेन्द्र मुन्सत्तं |` 
| बिसतन्तुभिः ॥ ४७॥ ` हेवीजेचित्तर- | 
K बृत्तित्रततिधारिणः ॥ एकप्राण | 
| vetet हितीयंदृढसावना ॥४८॥ | : 

| a ReRe 
| पे ॥ चित्तकाग्ऱ्यायतोज्ञान मुक्तंस- | 
| अपजायते॥४९॥ तत्साधनमतोध्यानं | | 












[| ws गतेप्राणो यवान्ना- 
IE दे॥५१-॥ तावत्साकुम्म- 
| कावस्था योगिभिर्याज्चुमूयते ॥ वहि 

| | रस्तङ्गते प्राण यावन्नाऽपानउद्गतः ॥ 
| | | तावत्यू्णीसमावस्थां वहिष्ठंकम्भकंवि- |. 
` | हुः॥ ५२ ॥ ब्रह्माकारमनोदत्ति प्रवाहो- |? 
` | पहैकृतिंविना॥सम्प्रज्ञातसमाधिः स्या- 

' | दृ ध्यानाञ्म्यासप्रकषतः ' ९२। प्रशा- | 
| | न्तदृत्तिकंचित्तं परमानन्ददापकम N 
। | असम्प्रज्ञातनामाऽयंसमाधिर्योगिना- | 
— | प्रिय ॥ ५९ ॥ प्रभाशून्यमनश्थून्य | f 
| डडिह्यून्यंचिदात्मकम॥ entes 
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| उध्वपूर्णमधःपूर्ण मध्यपूणशिवात्मक 
| म्‌॥ साक्षादिधिमुखोद्येष समाघिः पा- | 
| रमाथिकः ॥ ५६ ॥ हृढभावनयात्यक्त / 
| पूर्वापरविचारणम्‌ ॥ यदाऽऽदानंपदा- | 
| भस्य वासनासाप्रकोतिता ॥ ५७॥ | 
| सः ॥ भवत्याशकपिश्रेष्ठ विगतेतरवा- ¦ 
| सनः ९८ ॥ dieser | 

| 

| 








' | नाविविशीङतःसम्पञ्यतियःेः 


स्तितिविमृद्याति१५९॥वासनावेगवेचि | 
न्या नजदातितत्‌ | 






+०० ८०वीं 1 त्२3ि? Brawan एवीवॉ विज COTTECHOT| 


qe प्रकरणम्‌ । 















| नाशिनी६१।अज्ञानसुघनाकारा घना- 
| ऽहेकारशालिनी ॥ पुनजन्सकरी प्रोक्ता 
| मलिंनावासनाबुधेः ॥ ६२॥ एनजन्मा 
| ऽङ्करत्यक्त्वा स्थितासम्शष्टवीजवत्‌॥ 
| देहाथश्वयतेज्ञात ज्ञेयाशुडेतिचोच्यते 
॥ ६३ ॥ वहृशाख्रकथाकन्यारोमथे 

RARU ॥ अन्वेष्ठव्यंप्रयत्तनमा 
ug Ws ३ ॥ दशना- 
ऽदशानेहित्वा खयकेवलरूपतः ॥ य 
. आस्तेकपिशाईल ्रह्मसन्रहवित्स्वय 
प्‌॥ ९४ ॥ अधीत्यचतुरोवेदान्‌ स 
| वेशाखाण्यनेकशः॥ बह्मतत्तनजाना- 


CC-0. M kshu Bhawan V 








Collect Digitized by eGangot 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangoti. 
| १९ वेदान्तसारसंग्रहे- 
| ति दवीपाकरसंयथा ॥ ६५ ॥ — 
| ऽशुचगन्धेनं नविरज्येत यः पुमान्‌ ॥ 
| विरागकारणंतस्य किमन्यदुपदिश्यते 
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१९१ | 
| | चिन्मात्रवासनः ॥ ७० ॥ तामप्यथप- | 
॥ Rasa मनोबुडिसमन्विताम ॥ शेः | 
ने षरियरसमाधानो मयित्ंभवमारुते॥ | 
Ss मस्पर्शमरूपमव्ययं तथा | 

रसानित्यमगन्धवच्चयत्‌॥ अनाम- 
| | गोत्रेममरूपमीद्रशं भजस्व नित्यं | 
॥ पवनात्मजा5त्तिहम् ॥ ७२ ॥ दृशिः | 
'स्वरूपंगगनोपमंपरं सङडिभातंतवः| 


SAFARA ॥ pb | 
। दयं तदेवचाहसत Hon ॐ ॥७३॥ | 
॥ दशिस्तुशदोज्हमविकियाताको नन ud 
: ऽस्तिकश्चिहिषयस्स्वमावतः। इस्तिः | 


_ तृतीयं प्रकरणस्‌। 
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१९२ वेदान्तसारसँग्रहे pes 


` | मितीहभावय ॥ ७४॥ अजोऽमरश्चेः 
| बतयाऽजरीऽश्त स्स्वयंप्रभस्सर्वगतो-| 
| ERTA: ॥ E EANG | 
| मळस्सदेवतृप्तोऽहमितीहभावय ७५ 
| जीवन्युक्तपर्दत्यक्त्वा खदहेकालसा- 
jeu विशत्यद्दकेवल्यम्पवनो- | 
| स्पन्दताभिवेति॥ ७६ ॥ एववसिठ्ठे- 
ui qum तथाहि श्री | 
D c a da ऽभ्युद्याचित्तस्व- JE 
E e ॥ १ मेच्यादयोद्णाः | | र 
- | दिविधश्विस्तनाशी 'जायन्तयागेनावद॥9॥ वृस्तिष्ठः॥ | | 

S हिविधश्चि्तनाशोऽस्तिसरूपोऽरूपण- | 
TNT जीवन्युक्तोसरूपः स्यादरूपो- t 
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| | CC-0. Mumukshu PIRE प्रकेरेंणम ATAS | | 
| NIST: ॥ २॥ प्राकृतंगणसम्भार- 
| UU मन्यते l td STIS JaSt- | 
I! विद्यमानंमनोविदुः । ३॥ । एतावन्मा- | 
| | नेकमन्य्‌ रूपाचत्तेस्यराधव॥ IET- | 
S पनवस्तुनोञन्तर्वस्तलेनरसेन च॥ ४ ॥ | 
j| यदा नभाव्यतेकिचिदेयोपादेयरूपि-। 
|| यत्‌ स्थीयतेसकलत्यक्तातदाचित्तन| ` 
| | जायत्‌ ॥ M I अवासनत्वात्सततंयदा- [. ` 
| नमबुतमनः। अमनस्तातदोदेति परः| ` 
। मोपशमःप्रदा॥ ६ ॥ असंगव्यवहारि | | 

| त्वाद्भवभावनवजनात्‌॥ शरीरनाशदः| . 
शित्वाहासनानप्रवर्तते॥७ ॥ वासना | 

सम्परित्यागाच्चित्तेगच्छत्यचित्तताप॥ . | 
'प्राणस्पन्दूनिरोधाच यथेच्छसितथा- | 
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| $e teu विषकषेदोषः॥ चित्तेन : | 
| ढाकान्तनसित्राणिनवान्थवाः ॥शक्नु-| 
d Al न्ति परितरातुंयुरवोन STRISTST: Ut ९॥ | 
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तृतीय प्रकरणम्‌। 


| मोयताआकाशकोशतनवो$तनवोम- 
हान्त स्तस्मिन्पदेगलितचित्तलवाव- 








'स्मासरूपोमनोनाशाजीवन्डाकसाध 
नवितियावतातदेवपूवाक्ततत्वज्ञानवा 
 सनाक्षयमनोनाशाम्यासाजीवन्मुक्ति 
| सिडयतीतिसिडम ॥ तस्याः जाव" 
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देहसुक्तावेवासोवियतेनिष्कलात्मकः | 
A 31 ससग्राग्ऱ्यणणाधार मपिसल॑ | 
| प्रलीयते॥ विदेहमुक्तावमले पदेपरम- | 
| पावने॥ १५॥ सैशान्तहःखमजडात्म- 
PALET मानन्द्मन्थरमपेतरजस्त- | 


| सन्ति॥ १६॥ जीवन्सुक्तानप्द्यान्त चुः | 





| १९६ वेदान्तसारसंग्रहे- | 
कतः पञ्चप्रयोजनानिसान्ति।। ज्ञानरः | 
क्षातपोविषम्वादामावोदुःखनिद्ृत्तिःसु| 
| खाविमावश्चेति।तत्रोसन्नन्नह्मसाक्षा- | | 
| त्कारस्य पुसः पुनःसंशयाविषययादि- |. 
 प्रातेवन्धाचुत्पातेज्ञानरक्षानामप्रथमं- 
| ्रयोजनम्‌ ॥ १ ॥ चित्तेकाग्रयंतपः | 
मनसश्चेन्द्रियाणांच द्येकाग्रयप्रमतपः| 
| तज्ज्यायःसवधमेम्यः सधमःपरमु- 
| च्यते॥ इतिस्मृत्‌ः ॥ अस्यापिज्ञानो- 
| पृ योगिलेन लोकोपकाराथेलेन च|. 
| रयोजनत्वम्‌॥ यद्यदाचरति NS सतः | 
| RINTA: iR ॥ सयत्पमाणकुरुते 
| लोकस्तदनुवतंते हह ॥ इत्यादेरपिस्मर- |. 
हितीयप्रयोजनम्‌॥ २॥|. 
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सु तृतीयं प्रकरणम्‌ | e १९७ | 
| जीवन्पुक्तस्य व्युत्थानदशायां FH- | 


| डळ | qre- 
| डीकृतनिष्ठ दावपि चित्त. । | 


| इत्तेरबुद्या5विषवादः तृतीयं॥३॥ हुः- | 
| खनिटत्तिटिंधा ऐहिकाऽऽसुष्मिक N- | 
| दात्‌ ॥तुतरज्ञानेन भ्रान्तिनिव्त्त्यायो- 
| गाऽभ्यासेना इखिलटत्तिनिरोधेचित्त | 
। स्यात्मेकाकारतयेहिकसमस्तदुःखानि-| 
| दत्तिः ॥ प्रारूधभोगसत्यपीतियावत॥ | . 
| तथाचश्नतिः आत्मानंचेडिजानीया | , 

| दयसस्मीतिएरुषः किमेच्छनकस्यः | 
| कामाय शरीरमलुसंज्वरेत्‌॥ इत्या- | 
| दिनाऐहिकदुःखनिटानिमुक्तस्य दश- | 
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| ८ वेदान्तसारसंग्रहे- 
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| काझावात्‌॥ परिणणब्रह्मानन्दाःनुभवः | 
साप TRU '॥ तथाचक्षातेः ॥ समा- | 
|. वतमलस्युचतुसी निर्वेशित-| 
| त्सानयत्सुखमवेत्‌ ॥ नशक्ष्यतेव- | 
गायठुतदागेरा खयंतदन्त'करणेन- | 


| घि 
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RU 0 तृतीयंप्रकरणम्‌ | É १९९ | 


| ण्यते॥ इतिसुखाविमवोनामपञ्चम | 
प्रयोजनम्‌ ॥ ५॥ एवंस्वरूपग्रमाण- | 
| साधन प्रयाजनानेरूपणर्दिविधामुक्ति- 


| निरूपिता ॥ तस्माइह्यविजीवन्मु्तो 
| भांगेनप्रारूधे कमणि क्षीणे वर्तमानः | 


j 


— 


* 
* 
>>> ——À 


| 


| 


SSIs य 


| शरीरपातेऽखडेकरसन्रह्मानन्दात्मना-. 
वतिष्ठते a तरय प्राणाह्यत्कामान्त | ` 


अत्रेव समवलीयन्ते ।प्रह्मेवसनत्रह्मा- | 


प्येति ॥ ब्रह्मविद्रह्लेवभवतीत्यादिसहः| | 


स्ञशाःश्रतयोऽत्रमानम॥ तस्मादहब्रः | 


| झास्मीति तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजः | 
| न्यज्ञानाट्टह्ममावळ्क्षणो मोक्षा भवती- 
तिसिद्धम्‌ t ओ।येनात्मनाविलीयते |. ` - 
' उद्धवान्तचरत्तयः॥ नित्यावगतयत | 


ll च्या 


i 
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वेदान्तसारसंग्रहे- | 
| | | 


._ -| स्मे नमोधिप्रत्ययात्मने॥ १ ॥ परः 
“| सानन्दतीथानां शुरूणांचरणांडुजम्‌ ॥| 
. | नसामिवाद्मनःकाये- रनन्यशरणे- | 
o] स्सदा॥२॥न्‌ स्तौमि तैव्यासमशे- 
. | पैमर्थसमग्रसत्रेरापियोववन्ध॥ विना-| 
* | पि तेस्संग्रथिताःखिलार्थ तंशंकरनो- | 
` | SUR ॥ २ ॥ जतत्सदितिश्री- : 
` [मितरमहसपारत्राजकाचार्य श्रीपरमा- 
। |नन्दरत्थपूज्यपाद्‌ शिष्यश्रीविमला- ॥ 


T ESI SERT वेदान्तासडान्तसा-. 


| रसंग्रहे मुक्तिविवेक करणस ॥ | 
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